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घणे ब्होडस्यॉ 

अद्धे य युकरुवर 

थीवद्ष ने सिह थो यादव ने 
साहइचर्‌ 


थोडी म्हारी ही 


पाँच बहाण्यां है पोथी मे । गिशत्ती री दिस्टी 
सू कम कई खासी मम है, गृणदोस री दिस्टी सू” 
पाठक भर पारखी सोचती । 

पत्नी, ढक्व॑ड्रंगर फ़े चट्टान-ई मे 
प्राइम्बर भर भास्या री लडाई है, वा वीं लम्बी हुवे 
तो इत्ती भरखरणी नहीं चाहीज। भादमी अभ्रपण आप 
ने है जिक भू जादा दिखावण मे लाग्योडो है--मूछ 
सू सिर॒क र, खाली स्टण्डड कायम राखण खातर। 
घर में बूटी माँ है जुगाई टावर सै, पण बै किया जीव, 
वाँ री भाँता री काई माँग है--कुघ सुण कुण देख 
वाँ खानी श्राँधो हुयोडो भाजे बारे मोटो बणन 
खसातर । बस, ई र इद गिद गाय रो सायरो सैर 
क्या रो घणखरों प्रवाह है पण समस्या खाली गाय री 
को है नो--समस्या है ग्रादमी रे विचारां रो दासता 
री--बीर मानसिक भुकाव री श्रर है बींर प्राणा री 


(प्र) 


सम माँग री। जीत है, दूँवर मे ऊँव घाडस्वर रो 
मटॉ--घट्टान सी झात्या सी । कोई आपर पमिख्या प्रह 
मे भरारजे नदों हाँ करे तो वीं पर कोट कारवाई 
तो हण यूँ रही । भरा तो सौयजों माँग है पर पर प्रापे 
ही भकित हू ज्यागी, चाव कोई दितो ही लुकाव । 


दुजी फ्रेड भे आयोडो-एक होणहार टाबर 
है-घुरू शुरू म बडो ईप्ानटाए। प्रीवरपतीयर री 
नौकरी सागग्यो। फेर तियाही चोरारी फामे 
प्रायम्यो । वां बीर मूंढ वीं लोदो लगार चोटोक्ट 
चलो फरलियो बीन। गुल्तो ही जाव, छुण जाए 
कठ जाँवती ठेरसी २ पण वीं न विश्वास है के पहसो 
दिया लिया स चल्त--ठोक ये ठीय ने कोई को देखती 
झवार--गिशखा छुरणी चाहीज का समाज भर सता रो 
ढाँचो ? फ्रे” मे भ्ायोडो श्राबराता खानी कीं सकेत 
कर कीं पोत्त सोल, पाठकां र दाय आसी तो । 


तीजी, रोग रो निदान -प्रादमों दितुग सूँ 
लेर पमिझपा ताँई दफतर आव जाव। कौई चपरासी 
पझ्र बाई अफ़मर, सिश्पा की न को घर मे लेर बड़े । 
तिशखा तीन सौ खरच वर पाँच सो पा घर भन 
बाप पूछ न बीनणी क प्रे दोयसी श्रौर कठ सू झ्राव २ 
ब श्रादो चाव॑ क दोयसी री जाग्या भो दो हयार भौर 
कर तो ठीक हुव॑ पर जिक् री माँ झर लुगाई जागता 


(पा) 


प्र जींवता हुवे वे पूछने के श्र रोगला दाणा सार 
म्हारों पेट क्या पाछीजें है, को चाहीजे म्होंने षारो 
थ्रोझ्राठम्वर । तो जरूर क्माक रै को समझ आव 
ही- भर मो रोगी को वणेनी-इसी सी चर्चाई बह़ाणी 
महै। 

घौनो बोध-सूं पीड घर पा” मे बध्योड़े एफ 
परिवार री ौषियिति तू समूर्घ राष्ट्र री वत्तमाव स्थिति 
रा वीध हुदे, पण ध्यान वीने ? कथा रो प्रमुथ पातन् 
जागूँ भापण नारा चुणाव, भूखहडतात सिवा की 
जाखता ही नहीं हुवे प्र आँसू गस, गोली, लाठा चाज 
पार्टी बाजी भ्रष्टाचार श्र जार भ्रवार रे चासनतात्र रा 
स्थायी अगर बणग्या हुवे । देश री काकड़ कोइ दाये तो 
दाबा--वाश्मीर में हुवे चार्व कच्छ में--पचायती 
करावो मुल्क मे झर देखो बैठा बँठां। एक बिता है 
खाली कुरसी री फा झ्रापरी श्रस्टीज रो। बे रेणा 
चाहीजे दा ने चूले म॒ नाल र ही । असे बाता जे 
बोध मे झ्राद्दी तरे सूं ऊमरी हुव॑ तो बाघ ठीक ही 
है नहों जद दुष्प्रयास ही समभो । 


आत्म आधे ने आर्या--जिकँ पर ई पोयी 
रो नाम करण है एक प्रतोक्रात्मक क्टाणी है। म्टारो 
दावा तो नही पण झहारे ख्याल सू राजस्थानी म झा 
झापरे जातरी एक नू'ई रचना हुणी चाहीज साधारण 


छे 


सू भ्रसाधारण खानी । ग्राछी अर श्ोपती री बात हूँ 
को करूँनी ) 


श्रॉस्‍्या ? आँघ पूंजीवाद न झर बॉन जिका 
भ्रपण श्रापत हीण अर हंठा समक र आँत्या मीचे 
पड़चा दिन तो । बभव बिलास प्रर बढणरों ठको 
खाती एक ही बग र पाँती झ्राया हुव, भा पठ ही वा 
है नी । दूसरा ही जीएा चाव पर की ढग सर। 
चावण री चेतना तो है बाँ म प्र है खिणष्डघोडी बा 
उचित मारम दरसणा माँग वाई बीन सगठित क्रतो 
स वी हुव । खीप सो जागहक नेतृत्व, गरोब गठिय 
प्र नाहे निमक्क चिटीखेतिय जिसा न ता नूई गति 
मति देव है ही धोर स॒ भ्राँध ग्रह न भी नूई दिसा 
खानी उ'मुख कर साचरो बीन झनुभव क्राव । हिस्‍्त 
बग मे जद बाँरी हीण भावना खतम हुव तो ब जाप 
बडोडा साग काध सू काँघो मिलार चाल झर गौरव 
अनुभव कर | इ र उपरातत हा जे कीन ही बीमे कठ ही 
आ”श री बाप प्राव तो नास्था रो विकार ही समभणों 
चाहीज । 


ई र ग्रनाया भा क्ह्ाण्या र बारतलापए मेज 
केई जाग्या नाटकीयता झर का यपण जायग्या हुव तो 
अस्वाभाविक मही । उपमा अर उद्पक्षावा सू क्‍ठकक्‍्ठ 
ही स्थक्त भारी हुग्या हुव तो झा म्हारी भनावश्यक् 


() 


ब्रासक्ति सममो झर बा ठीक नही है तो नहीं ही ही 
चाहीजे । था सगढ्ी मे म्हार पाणी धाड़ी पाक बाघी 
है ई खातर क ग्हारी चितन पोखरी रो छिलकापण 
कड़े ही चौडे नही आवे, पण जितो ही मैं वीने लुडोवण 
री चेष्टा करी है वित्तो ही बो जादा ऊभरसी--झो ही 
मेम है। म्हारे क्थाकार इया लिएयो है श्र बिया 
लिझप्ो है श्रे स कूदा डफाण है. साच बा ही है जिकी 
पारस्ली प्र अधिकारी विद्वात सोचसी समभसी । 
राजस्थानी में बहाणी साहित्य री कमी है । है 
जिका घणवर। पुराणा सुरचण खा र जीवे इसे । बीने 
अलग झलग झादम्या यारा यारा गाभा पैरा'र झाप 
प्रापर ढंग सू" सजावण री सस्ती चेप्टा क्री है मूछ 
में कोइ भ्रातर को आयोगनी। क्‍या सकलन भर 
सम्पाट्य भूमिका मदो द्चब्द अर बी म हो दो दो 
पाती घाल, क्‍या साहित्य रो खासो भलो उपकार 
क्यो है पणशभ्र प्राखार वी सीमा ताौई ही ठीक 
हुवे | वत्तमान भी ता कठ न कठ मोटो महीन चित्रित 
हणो चाहीज । बीरी पूर्ति ्रतीत सू" थोडी हो हुती श्र 
ये वीरी पूर्ति भ्रा पाथी ही कर इसा न म्हारां मतो 
प्र न म्हारो महत्वाकाक्षा ही | झा ता हुवण री चेप्टा 
मवीहुईहैता ठोक है नही तो सच्चेप्ठा म होम 
बरता हाथ ही बब्टचा सही--भधुम नही प्राछा हो है । 


(<) 


छेक्ड म लिपगा री ममता में जे षढठे ही मैं 
सीमा रो अतिक्रमण यर दियो हुव भर थीं सू बोने 
हीं जे जाण प्रजाण मे ठेस पूर्ण तो क्षमा याचना रै 
सिवा शोर काई कर पर झा हूं मान रे चादूँ के 
था मन मिलसी । विया रा चीज प्रभु री है थो पापरी 
प्रमि यक्ति कीडो सं" करवा चार्व बुजर मू पण 
अ्रहिल वौरो ही को चायनी ६ 


उदयरामसर “-अनाराम सुदामा 
( बीकानेर ) 


क़्म्‌ 


ढल्छे डूगर पक्के चट्ठात १ 
कैट में श्रायोडो + ३६ 
रोग रो निदान ्् 
बोध न छ७ 


आँधे ने भांस्याँ १४५६ 


ढक डूँगर * फल्छे चट्टान 
कु 
प्वापरव र बपन प्लेट में ऊधो राख जगदीय पैला कमरे 


भाग खड़ी साइकल म एक सील बठक स्यू” सावक्त पूछी, ठीक इया 
ही जिया कोई चतर नायर पीठो लागी कीं बनडी रं डोल न प्रापरी 
मुलायम हथाछो सू मसछ मसद्ल बीं रो रग निखारती हुब, फेर एक 
उड़ती सी निजर बी पर नाखी, ' घिक है, भ्रबार तो महीनों खण्ड 
सोच र पाछी ही स्टण्ड पर खड़ो कर दी । भर भ्राँस्था मेज पर पडी 
फंवरल्यूबार चिलकते चर खानी गई सात में दस बावी हा। 
“भ्रो! दस मिष्ट मे भटदेसा पालिट तो करलू” पला, प्रौजू तीन 
धण्टा पढ़चा है दपतर पृूणण मे ।” ऋद एक बोदो सो ब्रश जिके रा 
घणखरा रू पाणीकर सूं उठये रोगी रा सा भडस्या हा, पालिप री 
डब्ती ऊपर सू' गौरी माँय सू' काली भले घर री दुश्चरिन्र लुगाई र 
फाठज सो, क्रीम रो भाँडियो तस्कर वौपारी री बेइमानी सो, बो 
जूतों री जोड़ी ले'र बठग्यो चौराद रे चमार सो | रगड्ट रगड़ बाँने 
इसा घमकाया के घाव मू दो देखतो माँ मे । दोना ने वराबर राख 
बढ गोर सू' देख्या बाँन, जिया कोई मोलारो दूदान मे पड़ी मत 


इक डूघर फछ चट्टान | १ 


पस द री जोड़ो निरसतो हुव ॥ चमक म एवं थोडा उगणीस लाग्यो 
बी पर क्रीम रा च्यार टोपा भौर मसाँख्या बटवो भान र बरद हाथा 
सूँ दो लसरबा भछे दिया राखतियों पैलें खन हो पाछो, फेर देख्या 
सावक्ष हाँ प्रवक रॉग पर झ्ाया चमचमाट बर, नुया ही भखमारे 
एकर तो ाँ आग + धात्ममातोप री एक लर उठी इसी जाशू 
अपोलो श्राठ बणावणिय बचानिक्ष र मन मे ही नहीं उठी हव 
एक गौरव नाच्या महीन व्यक्तित्व रै माट चर पर ठीक इयाँ ही जिया 
सपने मे किंगकोग सू कुश्ती जोत्य कीं सोंकिय पलवान रे घर पर 
माच । 


सेव करणी बाकी है हए करत । छोटी सी एंड पटी 
खोली विचली रासर ट्राजिस्टर साइज री। पोण्डय द्रीम रो एक 
धोढा भांडियो सेपटी रेजर, मकती सावथ री डब्बी चमकतो छोटो 
कतिया, ना टो स्री मंख चूटणी एक प्रिस पात्या रो पकेट, बाच 
कायसियों अर डिटोल री एक दोटी सी शीशी बी से । की मन चली 
सुरेया री घ्िगार पटी सो बा पेटी वडी चू'प सू' सजायोडी ही। याद 
भ्रायो बोन प्रर श्रवार तो गारा झाया कर है नी -- सौलोन रे 
बोपार विभाग सू” भट रात सू अमुज्योद ट्राजिस्टर रो मुढा खोल 
दियो--मधघरो मघरों सुर कमर र ग्राकाय्र म ग्रूजण लागग्यों ॥ 
जिया ही वाना भ सुर पड़ा पायल सागर मन घिरक्यों भर बण 
सामन टग्य काच मे एक्र दया देख्यों जिया कोई गढ़ फत श्ियो 


२ / भाध न भ्रौस्या 


हुईं। सारघ सायोड़ा छुग, दसेरी प्राम रो गु्भी मो पतछी टोडदी 
पर फरण सागयो वा । परते परत पूरण सार मूंदा बारी मूं बारे 
बादघो योने घोरी रै पगापिये पर घटी बॉटी दम इग्पारे बरस रो 
झोरो दीमी । 'मठे कया बैठी है गरता सबूत जावए ने मोद्दो गो 
हुमौनी ? ' बण पूछपो । बा वो बोसावी । इसे मे बरग पांच छंद 
रो बोरो छोरो हरियोंदीशया बाप्यो बापू सोव (रोब) 
भ्रात्तो। 

*बरयों रे ! 

था (ठा) नी ।" 

जमटीग हाथ मग्रुग समत दी धार निबछपो । सत्र गयो, 
असबमीज ही। गाल प्रांगुवां मूं' प्रासा भर भौश्यां ना हों प्तीपटी 
ईं पादा सा भरी पाणा यू । जिफं ही दण दगिर पर हाथ राष्सपो 
सीपदघो बह बाली । पृछरों उ्या बटी रादे क्या सावर ? योडों 
वीच्या पोलो परदियो" फीस ज्यू' पोग पड़ी । रोणों प्रौर तेज हुग्पा । 
जियां जिया वा हू हू रो बोदरी दियां दिया जगतीश बुचकार 
बोकरधा । ' गली, तू' तो पढण म बडी हुस्थार है, स्थाणी बेटी 
22ई इया रोया कर है ? बोई फ्रोम फास खातर मा तोथीं को 
क्यानी रै मायौ हितार बण बताया नही । बस बसबसीज 
एकाही पर वोल तदो । “पडगी कहे सू' हो ? नस हिजार 
समभाया नहों । 


क---+-++-+-+-ततततततत 


१ छोटो गढना काबडियो 


दक्त दूगर पे चट्दान | ३ 


तो बता तो सरी गू'गी बताया बिना कई डा लागे २! 
बसका सेवती लेवती बोली था प्र प्र रि यो। 
जगदी” विचार ही बोल्यो “कई पारियों फूटग्या ?” 
] हाँ ह 
*जिक खातर इती रोव बल्लनद पूटठग्यो, तो फूटग्यो 
क्सो घो रो घडो हो ? ठीवरो हा तो हो. भक् लास्या कोई दस 
बीस पहसा म। थारी माँ न हूँ क देस्यू_ की को ववनो तत बस फ्र 
तो ठीक है ?” 
इती समभाई पण छोरी बसबसीजती को मिटी नी वीं 
मोक्ी जरूर पडगी॥ बी र मनरी एडी म प्रपमान री कोई पाँस 
चुम्योडी हो ऊड्दी। वो कीं रुकर भक्त बोल्यो, छा, ही 
पारिय मे है 
नही ॥! 
तो?! 
लावण गई ही ।* 
* फेर ? सेठाणी को घालीती ?! 
हाँ”! 
नही घाली तो नहीं सरी कोई जोर योडो ही है चार 
नही जच तो अब भक्त कदेई जाए मत ॥/ 
छोरी रो बसदसीजणो श्रव बद ह॒ग्यो खाली मिण्ट प्राध 
मिष्ट यूं एकर खुबकी ले र बी न पाष्ठी चितार लेवतो। लाग ही 


४ | झाँध ने भाख्या 


फास झोजू पूरी तीकछी को ही नी । जगरीश पाछो ही मर पूछण 
लागग्यो जिया ट्रोनिंग से मास्टर टावर सू उत्तर बढ़ावतों हुत्रे । 


* सरला " 

न्ह्म 

* सेठाशी की कयो तने ?* 
त्शः 

कॉई ?! 

'छातो बाछू्व न रोज ठीकरो ले'र भरा ऊर्म, हुवे भठे मरा 
दो मणा, घरप्राव्य न पूरसी तो ही घणी है, उत्तर दवती देवती हूँ 
थकंगी, पण फीटी इसी को देखीनी मैं, ऊसड प्रढ सू ४ 
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हैँ खडी रही फाई ताक । * 

क्‍यों?! 

"दादी कैयो बेटा नारबी दो वारब्छी तो ताए ही काछजो 

भमका मार्र 


“तन रोजोन सेठाणी इया ही कब ?े 

“कद बे ही स्टार खने सूँ काम करवा छेवे जद तो कम ही 
फर्बे-- जा, पैली रहारे दो तीन घरां मे छाछ द र प्रा-हे दे भाऊं 
फेर मन ही घातद भर सेर तीन पाव । आज वा बुल्की को ही नो, 
बीरई बट री बहू हो । 


व्छ डूगर फर्क चट्टान / ५ 


फ्ररा 
* सेठाणी र पोत घक्सो तियो मन, नौकछ म्हांर घर सूँ, 
प्रयक शभ्राई ता बूद्ध लो रॉड न-पारियों पूठंग्यो--टिल्ल र साय 
ही। 
'क्ताक बडो है वो छोरो २१ 
"दाँचवीं म पट भूण्णे है धरे जाऊे जद धणी बार कोभी 
कोभी गाछ काढर दौड़ ज्याव या भ्रगूठो दिखा'र क भ्ो ले । 
माँ बाप बीरा वी को बोलती ?२ 
* नहीं ! 
जगदीश र माणस पर विषाद री अणचाहो लौका खीची 
जगी बा पर जिया जिर्णा सोचतो ब शोर गरी हू याद्वज में बठती 
कांच री क्र क्रि सी । 
अब तन भेज तो भव्ठ जासी २! को बोलीनी वा बींरा 
होठ एकर दुविधा मे डूय्ग्या । 
* तू जाणो चाव वा नही ?” 
नी! कर दो सकिए्ट बा रुकगी पणजाणू फेर बीर 
जागत तर बीने झाग्रह कियो हुई बोलण खातर बा बोली, पण 
दादी र काछ॒ज भभक्नों ऊपड है नी रोटी ही को भावनी बी न 
छाय र गुटक बिता, जद है 
“ओ तन थारी दाटी रो इत्ती चिता है। थारी आपरो 
माँ रो नही जियो स्हारीमाँरी है। बरा बीन एकर बाथा मे 


६ ( आँध न ग्राध्या 
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|; 


भरली । “ म्हारी माँ री चिता तूँ राख श्रपमान रा दात सैवती, मैं 
फ़ालतू ही भार मारी घरती ने वो री आस्या सजक्र हुगी एकर बण 
थीनजी भर दंखी, इसी फूठरी दा बीन पैज्ा बदेई को लागीनी | 
पतछा होठ गवर रो सो तीखो ताक, हिरणवी री सी भोछी भाख्या 

चैरे पर माचतो नि&छल राग, शरीर मे की मुर्दी पण जाणु" सरलता 
संदेह बीर रारीर में बासो ले रास्यो हुवे । प्रॉसगढा सू" केंचो बी 
मे राग रो एक इसा प्रटूट ताँतिण बींने लाग्यो जिके स्‌” बीरा जाणू 
प्राण बेधग्या हुव | बीं रो सरक्तता न समझे बी रो [जगदीश री) 
चेतना म एक आवाज उठी --' भरे, जिया तेज तोखा प्र निर्दे वाट 
नाही भोछी भीग री रेशम सी क्वद्ली पाँख ने चोर दे विया ही इ 
सरला रो #वछो किशोर माणएस प्रणसहीजत प्रषमान सू चीरीजग्यो 
हुसी, भाज काँइ दिता दिन हुया हुसो इ ने विष री घूट पीवता, इ 
र स्वाभिमान रा ऊंगता रटा प्रभाव अर भगणासोच्य भ्पमान र 
पांडा सू” रोज घरोजीं अर है भोओं भाँग पियोडो सा लेव री सी पर 

पण इरो धीरज प्रर ई रो घरती रो उपजांऊ पण तो देख | एकर 
निजर भर भक्त दखो बोने गदगदु हुग्यो बो। फेर बोल्यो भच्छा 
जा बटी ब हूँ छाछ र पाणी खातर थारी अशमाल झआभा बाहछी 
बा पड़ने दूनी । भक्त कदई मत जाए संठाणी रे हारे छाछ लावण 
दादो सातर पाव डोढ़ पाव छाँटो छमा देस्या राजीन पर ता दोब 
हैंनी ? जा । 


उ्क डूगर फक्े चट्टान | ७ 


बा उ७ र चालण लागी, जगदीश पृछधो ' स्वुल रो काम 
घर लियो प्राज रो ?ै” 


'काल ही कर लियो, स्वूल सू भ्रावता ही । ” 

“शाबास, बडी हुस्यार है तू” जा त्यार हू स्कूल खातर।” 

“म्ाज तो प्रदीतवार है बापू 4 

*ओ्रो हूँठा भूल होग्यो + 

उठ र बो क्मर म आायम्यो । ठोडी र लगायोडी साबण 
सूकगी ही जिया पोतावणी रो बटको फरधोडो चू“हो सूक्तो हुब । 
बारी खत बठा वढो विचारा म उछभग्यो । झबोध छोरी र काह्मण 
में अपमान रा दाँत क्ता दोरा बठा हुमी बारो जर बीरी भ्राखी 
चेतना म एक अणभावतो दद पैदा कर बीन भवभोर नाँखी हुसी 
ज़िपाँ मयकर आँधी बोरियाँ सू लड लूम की वोरटी रोनाहीं 
डाछी न। बीर बघत भोत॑ भरहम्‌! रो बंघतों लाइू माय रो भाय 
लिण्ड र बिखरग्यो हुसी जिया विरखा थम पछ घोर पर रमतें टाबरा 
र हाथा सू बष्या घूड रा पीण्डिया आपछी र थोड़े से टिल्ले सू 
फोसता हुव, पण की साव तिस्सी, भूखी ग्रर बृढी जा री जडा सूः 
जुड्थो ममता रो एक नाहो सो निकर बीर अतराह् री द्वगरी 
सू टपक बो करे वो दीने रसहीण कर सूक्ण को दनी । खिण्डत लाडू 
न बीर धीरज रा ईला हाथ झाए दिन नुव विश्वास मू” साथ 


बोकरे। बींरो ध्यान बाजत ट्राजीस्टर खानी गयो बीन बद 


(5  भाँघ न भाँड 


$: 


वर बस झआलमारी रे खण में राख दियौ। जछदी जछदी बण 
सावण रो द्रुग फैरभो जिया कोई खबावक्तों कारोगर बिण्डीवर 
भध्रिधल रो पद्दधो फेरतो हुवे | दाढ़ी कर ली, एक दो जाग्या रगड़क 
सू” महीन महीन लाल टोक्‍्या उभरगी ही जिया बिरखा सू 
ईल ताल मे कोई कोई मामोलिया (बीर बधुटी) दीखता हुवे । 
बरण थोडी डिंटोल लगाई, फेर सफ़ेट्मक क्रीम रो पाली पाली 
प्रागढ्दौ इया फ़ैरी जिया फाटयोडी 'व्याझों पर कोई 'मल्लम' 
लगावतो हुवे । 

किती ही क्रोम थेषहों भला ही गाला रा खाड़ा तो को 
भरीजैनी ” बोल रो पैलों शब्द जिया ही बी हे काना मे पष्ठघो 
वध ग्रॉस्पा ऊची करी तो सामने कुर्सी खने वीं री बहू जानको ऊमी 
दीसी । वो थाड़ो मुछ्क्यो पण बूडो, खाली मेंक मिट्रावण खातर । 
*तो काँई करा ? बंण क्यो। 


* क्षरों कोई पंट में नाल वीं। पोष्ड्या ने पैण्ट पैराया तो 

बाँम घुस्ती आँवण सूं रही । 
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बातो प्ासी माँय की साच हुसी जद, हा बारलतों 
फूठरापो जरूर दीखसी भर धॉव वो ही छाहीजे । छोडी धोनो भला 
हीं रोज, पारी है हूँ बयों पालू* २ 

धगदीश्ञ वीर चर खानी एकर इया जोयो जिया कोई वित्त 
मंत्री ससद मे जावण यू पैला बजट रे नकक्‍तों में सखगाय टैवसा 


दछ्े दूंबध कक चद्वाव / ६ 


कर 


सामी गोर स्यू जोवतो हुद. पण थी हैं चर र नव रा महीन भर 
मिल्योडा ऑक बींर जल्टी सी समझ भर को भ्ायानी । वण कयो 
+छेकल तू चाव कौई है, वा सुणाव नौ ?ै 


“जिका ट्रॉजिस्टर री सूणन स्यू राजी व म्हारीकत 
सुणसी ? 


*कहसी तो सरीकी ? 

*क्सी धान कसी ठा को है नी फालतू वारनांम कोवा 
लेवो । छोरी खड़ी खडी एग घण्टा ताँइ रोई--एकजिसी प्राँख्या 
सज हूंज र टोटछीजगी बींरी, थान बॉबरा सुणीम्या थोडा ही 
हुमी ? लूखो लाड खम्मा घणी ऊपर सू बुचआारॉन्‍न्‍यारोही 
बाप रो काछजों है नी छेक्ड प्िघकक तो सारी ।! 

जगदीश बीर चर खानी एवर भक्ठ देख्यी गोर स्यू' ठीक 
इया ही जियां कोई जिचासु प्रह्मसूप्र री टीका खानी देखतो हुव | बीन 
बीरी प्रॉल्या ग्र लिलाड पर इच्छा झ्ाशोग प्र ओोल्मे रो आपस 
मे रकछीमक्ी जीका इया लागी जिया मौपम र मानचित्र मं बिरखा, 
बायु अर तप्ती री लीका रो जाछ सीचीपम्यों हुवं | बोर प्रव की 
की समझ मैं आव॑ण लागी के बीजछी चमंत्री कठ ग्रर पड़ी कर्द ? 

सुष्या हा बीरा बसका में पण करणो वाई तू ही 
बता ? सज भावस्यू' बो बोल्यो। 


करणो वो हो जिको एक खर बाप न आपर टाबराँ 


१० | भाँध न झाडयाँ 


खातर भर एक ख़रे बेटे ने आपरी 7त्म देवाल मा र खातर करणो 
चाहीज 7” 

*अर एक भल मोट्यार ने आपरी छुगाई ख़ात्तर झा 
झौर कह, कसर क्यो राख ? 

“गा तो थार समभण री चीज है थे जे झा समभग्या 
हुवो तो है सोचू', पारी समझ री तिजर मीघ री दिस्टी स जादा 
लेज है पण जिक्नो गुर अर पोर की री ही को सुणनी बीन काई तो 
कंणो भर काँई सुणतो ? ! 

“न॒क्ति स्थू' देसी तो वरण स्यू” रयो ? 

ह जैसी क्रवावे ही वुण प्र बरण री किसी रीत, पण 
हैवे जिती मर तो ग्राछ मत घालो ।* 

* किया २! 

*दुनियाँ भर री खबर खानी तो मूडो भर घर खादो 
पृठ, भा किसे घर रो रीत २! 

*बा तो भाँल्या भागे हरदम घूम ही दो कर (! 

'ग्रर घर ? देखी यारी भाँश्या कठ है बे ?! 
तो प्राँधा है ? 


“आँरुयों हुती तो, थक रेडियो, ट्राजिस्टर बाग ज्ञावत्तानी, 
प्रौह्या ही जे हुती तो टेबल फन हो सोलनिंग फ़त बाक्ृण ने लगावता 


बुर्याँ पड़ी ही काम चताऊ धाराम दुर्मी रा पहसा गई खुछता 
हा-किसी किसी बताऊँ ?ै! 
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“जरूरत मुजब की तो बरणो ही पड ?' 

जरूरत तो रोव है वापडी वींरी ही भाँख्या म भर कीरी 
आँता मे | पागल ठाठ दो झंगुठा थारी झाँस्या म॑ झर दो भागली 
थार काना भ दे र ऊमो हँस--थाँन बो आछो लाग ।' 

'कीं तो ढंग रा लोग बाग प्रावे जादेस्टेण्डड हुणो 
ही चाहीज, सफा पोत उघाट थोडा ही हुवाँ-सरूप सारू शोभा 
हुवेक नी की ? ! 

ना ना पोत उघाड मत हुयानी माँ वापड़ी नारकी छाथ 
ने प्रॉस्या फांड बोकरे तो फाडो छोरी घर घर जा पारियो फीडा र 
बूकती पश्राव तो भ्राओ चारो पोत नहीं उघडनों चाहीजे। सेड स 
सूगल कील अघ कीले वनस्पति खातर घण्टा घण्टा क्यू में खड़ा रह 

भ्राज तो भीड बजा ही, हाथ को श्रायोनी , कक्‍ता मूढो उतारे, 
माईत भरा सा खाली हाथ शाप्रो तो ग्राथो बारो पोत नहीं उध 
डमगो चाहीज । जूत पड पूछ कोटवाल्ी कठ रै ह्टण्डड रो पडकोटो 
भाग सू इतो ऊचो करो क बार सू थारो पोत नही दीख लार सूँ 
थारे लजव त स्टण्डड रा जाछी भरोखा चाव साव उघाडा दीषो- 
घसक तो चाहीजे वा झ्ाग चाहीज, लारे मला ही पून लागो । पोत 
तो पाणी में तिर--भर थारो पोत रेत पर खड़ो है तो ही पोत पोत 
करता गछो सूक । शोमा लार भत्ता हुसो तो हुवो' वहपरी दो 
मिण्ट एकर बा चुप हुगी पण भ्रोज़ू बीर शाक़ोश रो झाफ्रों पूरो 


को भडचोती परण अवक बीरी सममावण मे घीरण जादा सथावक्त 
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धम, खडको थोडो मार जादा दीस्या। वा जीवण हाथ री भगली 
बागी दिखा'र बोली “की तो सोचो थे ही थार तो, जूता री 
अवछभा पर क्रीम चढ़सी श्र श्रठ घर म हेंतते मुब्यते फूलान 
धांवण ही हाथ को आवेनी । छोरा रवूल मं सी एम ऐस दान रे 
दक्षिय खातर हाथ माँड भ्मरीकी पाउडर री चिमठी खातर लाबी 
लेणा मे खडा हुवे भर थे स्टैण्डड ऊँचो करण खातर सोफा सेट 
मोलाबो टेरालीण भर सारज रे सूट रो सौख साजो।| हूँ ती कै 
क थारे स्टण्डड री भीता इती भीड़ी करो क महा घर माँयला रो जी 
घुट र पिण्ड छूट भर म्हे अगलो रस्तो टेमसूं दो दिन पला ही 
मोपला। स्टप्डड जी सी--मिनख मरसी मरण द्रो । बारी ममता पर 
महरी बक्धि-म्हे राजी ५ होठ घ द भआारुषा खुली पण झकएर पार 
जावण प्राल्ी आवाज भछे गूजी होटा म॑ स्टण्डड थाने इतो ढक- 
लेती क थाँने थ॑ ही का दीखोनी, भ्रा मैं की जाणीनी । 
जगदीश एकर बींने देखी इया ही नहों समझ री भ्रारुयो 
भूं, बीरी भारयां मे ऊमडतो प्यार तो वण पैला कई दफफ देख्यों पसा 
थी वा कीं तो झापरी भ्राँख्या में खोट हो श्रर की प्यार म गरेंदक्का 
पण--क्रो लोह खोटो की लोहार बा ऊपरी कूत जड हो--भवार 
सी, भाक़ोश री चिणखाँ उछछती को दखीनी बणा कटेई। वाँ 
चिणाखा नीचे एक सोने सो स्वामिमान तव प्रर ऊपर वॉर कीर हो 
प्राडम्बर शा क्सटीडिया वक् भा बण कदेई को जाणीनी । बण होके 
स रक्यो चारो कणों ठीक है, पणा की बर्त रो माँग खानी भी 
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यो 


त्तो ! जगदीश रो बोल पूरो हुण सू” पला ही वा बोली, ' बस्त 
रो बैग सदा अविरक्त एवसो बगर विना हुट्या बिना सत्यपडर्यां पण 
बहु सख्यारा कुसस्कारी जोव वर्त र प्रवाह मे झापरा विकारबद्ध 
चैरा देख आपरा विकार बख्त पर ढोछे । 

+ मतत्वव ?! 

* भतक्॒ब ब बहुधघी बीगड्चोडा जीव ही बर्त री बहु 
सख्यक निर्दोप मानवी चेतना न बिगाड़ | ग्रापर विकारा ने व सद 
साधारण रो धरती पर क्षणिक तृतत री खाद दे उगयाव गझर बाने 
लागा भूखा प्रर क्गाल कर बारी बुचप्ठावा ने और जगाव। ई 
जुग र जीवा री आ विशेषता है। 

४ किया ?! जगदीश थकी सो जवान सू क्‍्यो। 


*थे को देखीनी विवार र वशीभूत अबार र लोगा न 
सिनेभा री लुगाई त्तो लुगाई लागी सिनमा री भा माँ। घर री 
रोवती रींकती माँ दिनूग सू' लगा र सोव जित पाट कर नकली 
नहीं भ्रसली पर सलानी बेटों को पत्तीजनी रक्ती भर ही। 
लुगाई घर म॑ पय घर जल सू” ले र मर जित सिक थोकरे तिल तिल 
पण भटकोर मोटयार र उडार मन न भ्रधघडी हम र बात करण ने 
टम को लाघनी । सटका पर मेक झप क्योडी होठ रग्योडी ठगारी 
पूतक्कपा खानी राफा ढोली कर बाको फाडतो रसी तिस्सो डाँगरों 
चेढ्ी खानी देखतो हुव ज्यू' । बाता करसी जद सम्यता झ्र समाज 
वाद री पण ऐडवा स्डा रा डोछिया क्रीमा र पोत यूँ ऊजका को 
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नौकछनी । चरे पर रग ताव मायली क्रामात। बख्त बापडन 
क्यों कूडो बदनाम बरो ।” कर एकर बा चुप हुगी । 

'बाता व कई काना री खिष्टकी खुत्े जिसी पण श्रये था 
तो बता के तृ' चाव काई है ?” 

“हैं चाऊं के श्रापा एक गाय लेवा ग्राल्ली सी 7 

जगदी” थोडो मुछ्ययो झो अब समभरम्यो श्रा इती लाबी 
भौडी बांड क्या छापीजी कात्यों वूत्मो कपास कर दियोत घस 
चारे म्हार श्रठ प्रावता मक को खावेनी | भ्रो शहर है झठ तु कार 
राखण री बात तो कर सक, पण गाय री नही ।* 

इसी कॉई बात है, च्यार सो रिपिया मिल थात घण सूँ 
घणा सौ सवा सो गाय पर लागैला |! 
गुगी जिक़ा धरे, दो दो जीपा खडी कर राखी है, कोठी बला, 
बिजल्ली, पखा, पाईप स है, ब ही गाय लेवण री बात जीम पर को 
जावेनी । पाँच से सात से पावणणियाँ अफ्सरा रो तो झो हाल है क 
घण स्‌” घसो कोई रछी दाखल कदेई बगरडी भलाही बाँय लो, दाहो 
णी सूृ” ऊपर कर इ खातर गाय रो तू याम ही ना लिय । 

“थारो िस्टीश्ोण ही आधी लाग्यो मन बंद ही तो 
बापडी गाया रो भो द्वाल है माँ होला तौ मरने लाग के आँतते जमाने 
में गाया रा दरसण फोटुवा म भला ही हुवो अर थी दवाइ दासल कोई 
भागी रे भेठ सीस्या म भला ही लाधो। बढ्टधा री जोड़ी चुताव 
जिह्दा में ही रेसो मरे दीख । जद ही तो हर रे दींगरा री टॉया 


लड पर मोदघारा रा मूँ बाया रा सा दीख | 

तहूं' जच जिया ही समझ पर हूं गाय लवण रे पखच म न 
आज भर त पाल | हाँ दूध तू' सेर लेवती डोढ़ सेर लल भला हीं ।” 

'तो चाछ सातर करण दो मा न रीरोीं पूकणदो 
छोरी ने घापर हू हु चालण दो प्री भर बाजण दो रेडियो म्हार 
बाबजी रो लियो काँई में कई म्हार खन रइ” क परी बा बार॑ 
नीक्छी ग्रांधी सू उडायोडी अधवरसी उदास बादल्ी सी 

भ्द ३ ८ 

ग्रादमो री विवशता भरा ही है क बो सोच ज्यू' को हुवनो 
प्रर थो मही सोच ज्यू' हुव | एक दिन सिंझया छव सात बजी प्रदाजे, 
जगदीश सम साईक्ल लियां घर म बडते ने सुणीज्यो जगदीश जी रो 
मकान भो ही है काँई २! 

जगदोश लारीने देख र कयो, हाँ भो ही है, बोलो 7?” 
जगदीश देख्यो, गाव रो एक आंदमी है, एक हाथ म भ्रोछ्वी सी 
लाठी दूसरे हाथ म॑ जेवडी जिक सू बेंध्योडो एक गाय खडी है । 

हैं लिखमीसर सू” ध्ायो हू वाँरों काकी सुसरो काल 
रामशरण हुग्यो मरती बेला वा कयो 'क झा गाय म्हारी छोटी रे 
पूगाय देया ग्रामीण बोल्यो। जगदीय्य एक्र तो इया राजी हुयो 
जिया प्रणची ती लिछमी पा र कोई रक राजी हुतो हुव । बण खने 
जा र गाय न सावक्कन देखी। लाबा सीग जिह्ने म एक खाँडो झ्रर एक 
हाल | पाँसक्रयाँ प्रकात्ग्रस्त री सी यारी यारी चिलक, हाडे गोडे 
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मोटाक परिया सू' पराको बहघ लागे खने यू गाय जैया रे 
स्यादवादसी । न गाय न बक्तलघ गाय बढ्घ॑ दोनूँ ही-अवाडो चिप्योडो 
लटक कोई बूटी सठाशी री तागडी सू” बेंध्ये किरचा रै कोयढ्िये 
सो-आटएया म गौड अर पाणी पड, डावी झख भाग री गयोडी, टिल्लो 
दिया पड़ जिसी गाय । जगदीश एक्र धोछों हुग्यो, गाडी मे गाठडी 
गस्‍्योड़े मुमाफिर सा। बण बीने तो वी को क्योनी, मन मे सोच्या 
धीसाई रा पइ्सा बठ ही भेज दवतो, अठ ताई क्यो तो फोडा याय' 
ने घाल्या भर क्यों प्रण भले भादमी दख्या । 

"सुरँ है नी? घर म जार आपरी लुगाई न हेलो 
मारथो । 

क्या ?/ 

“क्यो क्यारी ठाकुरजी सुशली थारी मरता मरता काक 
लाइ कियो है-भत्तीजा रा, गाय भेजी है, भव्रे घपटवो दूध काढ़ भर 
पोी। कह, होठ पर होठ चढायाँ झ्रापर कमरे में बढग्यों। 

था, बारे गई, भादमी सूृ" बातचीत करी, गाय ने लारे 
लजा र बाँध दी । पाछी भाई जद जगदीश क्यो "क्यों भ्रवे तो 
राजी है, गाय श्रायगी ? 

“आयगी हू किसो तैडो देवण गई ही, मरणी ठाकुरजी री, 
कठ बाढ़ भ्रव ? दस पाँच दिन मं मारण यो कीं सस्वार है तो 
मारलेसी । रैसी तो घर है, जासी तो धरमराज रो दारणो खुल्नो है- 
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जामी परी ।' 

डर मत, पण्ती सवा मन वरावती को लागीयी जाडा सूँ 
जाॉटी एक दो टय पथ सवा रो मोच छोष्ट धिगवाई रो कर।! वीं 
मुछयर वो भछ बारयों बोर्न सुणावर सातर 'प्रयक राव जा 
दीदी रीफ स्पू जिफ री घींमाई धर स्‌ । 

थे षढ योषो हो ट्रों सा शमश, पात ही हू' खाक । 
शिव विपाद रो एब हरी सी सीक घीर घर र वाणी म तपिघर 
पाद्दी ही विताईजगी । वा घोड़ी सी रुरी पर बोली काडो एक्लो 
जीय हो, बेटा, वटा हु ही थीर जाया जित आपॉने रत्ती ही गो 
सठायात्री, जुदपरा जिसा बी दिया ही आाज बो जावतो जावता 
आपरी सालसा री सीका रो एक चित्राम सीचग्या म्हार विश्वास 
पर, बण वीं म॒ जिता मगछ भापरों साच्यों हुसी दींगू पणों 
म्हारो | हू बी म रग भरणों तो दुर उल्टा रही री छावतवी मे 
फ्यू” तो मैं सा हृतथण भोर कुए २? ज हू ईन बाहू तो निशच ही, 
ईथर में उट्ती 4 कुपित लालसावां बठ ने बठ6 म्हार हित री हाणि 
हो वरसो, ई खातर मन ता लूली लगडी जिसो भेजो है, म्क्वार तो 
था वामपघनु है ।सोढवों सोनो है, बी रो विरर्कार हू वो कर सयूननी 
भूख तिप्त कर, बी न वीं बीर पंट म नाप्स्‍श्यूं हीं, बस, इनी हो 
जाणू हूं।' 

दरक्षण री बाता तो छमक मत, हू तो बात एवं जाणू 
क तू न ता भूख कर भर न तिस थारो अप्राँज़ सहारे ट्राजिस्टर भर 
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बच्चे पर पैला स्यू ही है, भ्रावैनी वे मने इ बाँक ढाँड खातर कठे हो 
काचर बोरा सद॒टे नहीं काटा पड़े, आ जे च्यार छव महीना 
जीयगी तो तन ठा है, च्यार रिपियाँ रो तो खाली मूकों बूटछो 
चाहीज सी ई थार चालते चित्राम ने रोज | यारे जे धोबा फाडा 
पाँती आसी तो लप सण्ड म्हार ही झावला । वी न की तो, द्वाथ 
तंग स्हारो किसो को हुसीनी ? घोखो घर तो घोस्या रा ही बढती 
पर सुर हरा ने ही मिलज्यादी । होठा पर फेफी जे न भाव तो 
भने कदिए । तु तो जींवते जी भर जे गाय रो बदेई-नाँव ही लेवे 
सो मैं स्‍्यूँ राम राम कर लिए।” 

#मह्ारे होठ पर फेफी ग्रासी ता प्राछ्झोक, थारो तो जी 
सोरो हुप्ती, हैं ई म ही राजी हूँ ॥7 

तो कर काक ने राजी ग्र थारे सातर संग ने 
जाग्या ठाई ।! 

छूठ है थान जच जिया कहो थे पण मर्ने औरा ने राजी 
विराजी करण री इती चिता को है नी जिती म्हारें साम प्राये 
काम रो पर थी म जे सहारे स्यू क्ठे ही थोडी घएणी उतासी बरतीण 
तो मने डर लाग क भावनी स्वारो विराट मैंस्यू' रु ही भू द 
माडत चालती चालती वा सुणा चर पर प्रास्था री स्वाभाविक 
मुद्रा लिया भट बारे निवतगी । पला गुड रो दो डछी गाय त दी 
डील पर थीडो हाथ फेग्यो जाणू कोई जूनी जाण हुवे । चूजडी पर 
दक्षिया चढाया, टाबरौ अर जगती ने जोमा झूठा फरवाया ऊपर 


इल्डा डूएर पक चट्टान | १६ 


सापर मे रात री दस दजगा । दढ्िया ठार यूषरे गाय घाय धरपो- 
बा दस काश सू भायोदही ही बूटी अर बोसों बारी, एकर मूंदो 
मारती फेर जानगी खानी दसती शाताप पर सर सू॥ सरलठोप 
जाननी री सेवा रो समभो राश इ वात रो ए मैं स्यू बीरो भारधा 
री रदयां हियां हृसी, ई सातर सायत वा मू मारतों जानकी खानी 
देखती । भाँस री बात समभ ता झ्राँस मांड याद्जों पण बिता 
हुव सतत । जातकी र मनम भवार प्रास्था सू झोंची घिता स्ठी 
हेला बर है या भा जो सी वियां ? सूती जित शग्यार सू ऊपर 
हगी। 

तीनेग वजी एवर प्रोर उदी सेमाब्यन न गई नस जमीत 
र चिपायां समाधिस्थ साधुसी सुसमर्न हो । देसर पाछी आपगी। 
पाँचपूणी पाँच बजी उठणा ही हो प्रव नर्भीती नोट प्यारी 
आवती ? गाय भर घर री उपेड घुन म धण्टा डोढ़ घण्टा पसवाह 
फोरता फोरतां बाटदिया । टम हुग्यो उठ सडी हुईं। रोग भाही 
गोरख धघो महीन यूं ऊपर हुस्यो इया बरत | गाय पर नू'ई पसम 
आझाँवण लागगी जिया लाॉँवी बीमारी भोग्य बीमार री रू उडभोडी 
भांडी पर भनुबूल भोखद भर प्राद्दी रोटी सूं नुवा बस नोक्छता 
हुव । ड्ृकणा दीखणा वी क्षम हुग्या भर नु व माँस सू पट रा साडा 
ऊचा आवण लागग्या जिया टोपा भरती टूटी नीच माँडय बरतण 
म पाणी रा त भास्ते भास्त ऊचो झावतो हुव 
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ड 


एक दिन जगदीश बोल्यो, ' झजकालें गाय तो खासी ठीक 
दीसे पण बीरी मालकण रो मूँढो नीकछन लागग्यो । लक्खण देखता 
डर लाग के गाय तो वाई ठा मर नहीं मर पर मालकण श्रावती 
कठ ही वींसू" पत्ता ही घोडियो नही बूला बढे ॥ 
म्हारी घोडियां कूल्या बिसी प्रल्नें हुव॑ छोरधां तो भौर 
घणी है मूलक भ ।” बा बोली । 


*इ बोदे ढाढ खातर, भा तो मत तेवड़ना, टीगयर तो 
र॒ब्धसी जिका रुकछसी साय म्हार जी न श्ौर आफ़्त करसी |! 


*ज आरा ही लिखो है तो दुण टाछसी फाचो भाण्डो है कुण 
गारण्दी दे ई री ? रोज ही फुट इसा भाण्डा ?/ 
'हूँ थारी भावना री कदर करू पणा ई खोपे खातर म्हाँ 
सगछा ने तो खतरे रै खाड में मत नाल । 


“तो थेझ्रा समभो हो वे ट्वैं-घाँ सू' ताराज मर ई सू 
रानी ? 


खैर झा वात तो को हृुवलीनी पण. * 
परण व्यारी था संग्ला न सावत्ध गखण खातर ही ता हूँ 
ईन सावकछ राखणी चाऊँ |? 
“पण, म्हारो कणो ओ है के महा सगछा खाद्र हू थारी 


आँधी ममता म छोड | क्देई तू कुतर रव्वकाव॑ बीरा जुटा चुग 


फदेई वीं नीच रेव बिछावे, हाथ पर इती खैवट तो सायत बोई 


बीमार पर ही को करतो हुसानी छेक्ड है तो शागरो हा ??! 


ढक डूँगर फ्छ चट्टान | २। 


“तो डागर री सेवा डागरा तो करण सू रया करसी तो 
कोई लुगाई रो जायोडी ही--ओर बीरी सायकता ही कई है ? * 

* पला आपरी सेया, पछ ओ्रोरा री । 

“जिका भापरी पला सोचसी व भ्रोय री माडी ही 
करसी।' 

भरा री बरण खातर, खुट रो शरीर तो नीरोग चाहीज 
पला प्रा तो तू हो मानती हुमी २ 
काम करधा नीरोग तो बो रसी ही धरीर नतो जिक 

घड़ घालस्पों वो श्री घड ही बठ ज्यासी भर थ जे प्रा सांचता हुवो 
के आदमी जितो कम वास करसी व! बितो ही बसी जी सी तो प्रा 
स्याणप म्हार माथ मे कम बठ । 

जगठीश न एकर तो इसी भू भक्त भाइ क दो च्यार इसी 
सुणाओं के श्रा याट राख केइ दिन मन न की मार र बण खाली 
इतो ही प्रकास्यो कः 'तव समभाव बो जिकी रे दा माथा हुँब--कर 
तने भाछी लाग ज्यू"” लिलाड में खीज रा सक्त धात्या-हाथ मे 
अखबार लिया बो झ्रापरं कमर मे बडग्या। 

एक डोट महीनों भ्ौर नीककग्यो--क्देई जिको अवाडो 
विरचा र कोयक्िय सो लागतो--अर बोया वादी खारवा सा दीततता 
वो भ्रवाडो अबार साइकक्‍ल र हैण्डल सूं टिरत आँद्ा र थल सो 
भारी अर भरथो लाग हो अर बोवा छोटो काची केत् री फ्छवया सा 
करडा । दरोर म दा ताजी ब्यावत्र गाय सो लागती--स्थादवाद 


न 
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री सवीण अर सप्चयात्मक साझायूं टीश्क दावा हशशा ड्ू 
एक्ो5ह सी खने बर परियाँ मूं >नाफ्शप थ छापे ही । ख्प हो 
है! जिसो हो ही--वी र माह २ 


एक दिन जगदीरा खिला खब श्रायन दूर्सी वर बंता 
अखबार फिरोछे हो । वीरी दिजर से उल्द्रर कल्त हे धरता पर 
कालमा रा छोटा मोटा ठेवघ शारदा वाट डकनु 2? दिस्‍्दे एक 
जंवशन पर झुफणी । जानबो कमर भार एक अचदी पर दूवी परी 
हा हह्कों सो गानों झोद रास्या हा | 5 # भारी भर विर दू्खे 
हो । छोरो तुझदी रो चाय “रे ध्रा,दष्ण, “माँझा चाय 

” दवा बढो हुई--। 
दादी दी है ४ वा वैठी हु एक रुख, उर शाला, "टी गवार 
ठार दियो * 
* नही भा ।7! 


“जा ठार देखा, हूँ उपडे व व्ज्बैए बल,याही 
जे 

जिया ही पा्ी पडगी। जाणू दी ल्क्तशड भो भारी लागतो 

हुवे । 


भा बेटी रो याता रा दा पड डगहीय है बातना में पडी 


वश एवर छापी रास छिया बर बन्द शान दा. सिण्द एक 
देख्यो । पाँच च्यार महीना पैदा रु श. का 


5 है ढेर घर जिकी चर 
अर नारी सुलभ हल दनपदश, आारबो कीके अर्निली 


पोढापण सूं काति दमन परे प्रशशण २ भोर वा 


उदास प्र भरसभोगवा घाषा दाद ३ २०२ पर खिरती 
र पर 


बद 
स्झ डूगर हि ्कू ] 


कोई चिता री रेत चूसगी लागी बीन ! बीरे एकर जची क बतक्वार 
ई नै सुणाऊं ' क्यो आव है स्वाद अब तो, गो माता री सवा रो ? 
पण बी र मु पर छाई पीड श्रर थकावटसू"-बों खुद एकर करुणा म 
डृबग्या। भोछी प्र जिहण जात है--पकडलियो गधे रो पूंछ-पर्बे 
छोड क्या लाता री लाग तो लागो' ई ऊहापोह मे इृवणों अर 
तिरणों सुरू कियो ही हो क बण झापरी मा रो हलो सुप्योंक 
बीनणी गाय तो ब्यायगी दीस--देख देखा ।/ 
भ्रो हेलो जगदीश न कुण जाणा किसोब' लाग्यो पण 
जानकी न तो भ्ो प्रडीक्त बामण न यूत सो दाय भायो । बा भद 
स्रढ़ी हुई लार जगदीच ही ट्ुरग्यो- की प्रचम्भ म॑ की श्रपत्याशा 
मे । टोघष्टियो लाई पर मरयोडो हो। जगदीश क्यो चूक हो कैयो 
'झ्ो ल सेवा रो फक्क इता दिन खुवायों जिको घूड़ मं गयो, भर्वे 
भक् खुबा साल भर- ख्को कादस प्राह्ली बढ किसीक दी है फीच्या 
मे पण ठीक हुयो। झा ब्यावा रा नेक इसा ही हूणा चाहीज। 
कह र बो गयो परो उतास प्रर भाक़ोश सू" भमृज्योडा । 
जानकी गाय न गुड़ री दो डछी दी। गाय बीन देखण 
लागगा जाएू की समभावती हुव । 
क्‍यों कार्द कसर रही माता, क्या देख म्हार खानी ?” 
जानकी होछ अर उतण्स सुद्रा में क्यो + 
गाय भछ्ते एक्र मरय टोघडिय खानी इया देख्यो जिया 
उदयसिह री धाय पन्ना भ्रापर मरय बट खानी झर फेर जातवी 


» २४ | भ्राँध स प्रास्या 


खानी । जाणू बा समभावती हुवे के “भोछी, मने म्हारे टोपडिय री 
इती चिता को है नी जिती थार प्रतराढ् में सोय थार विश्वास र 
बेट सी कुदरत आपे ही करदी म्हारी मनसा पूरी ', पण भा बात 
जानकी को समभीनी- नयनु विन बावी' लाचारी ही । बा जर पड्टी 
जिते एक टक एक जिसी ऊभी रही बठे ही। 

सुपारी न बुलाई। बा ब्रावती चोका बरतण करण 
खातर । गाय आई जिकी दिन सू कवती बा, “गाय थारी दोनू' टम 
हैं दू देस्यू' अर नीरो चारो कसी जिया, पण दिनूग सिशया पाव पाव 
दूघ देशो पडसी मन । दोहीतो है एक आठ दस महीना रो बाप 
बायरो । छोरी रोगली कूचो हो--पाव डोढ पाव जे धार दीख 
बोकर दो क्दास लट पत्ज्याव ।” जातकी थोडी हँसी, फेर बोली, 

माजी, थे तो बा करी क रांड यार जूती रो दूला, पण जझूती ही 
हुव के ही, थे रोवो दूध ने, भर गाय प्राज मर अवार मरूँं 
इसी है )! 
तो इसी बया ली २” 

'ली कण है, प्राई है कठ स्यू” ही । 

“ दो म्हार भाग री बात--नही सही 7? 

*पण चोखों पारी जवान फल बा दूध देवे मन श्र हूँ 
देऊ थौन अच्छेर री जाग्या तौन पाव--अबार स्यू ही सौदो पकको 
है भाषणों 


सुधारी झ्रायगी दौडी दौडी। जानकी बोलो लो भाजी 


इक डूगर फढ्े चट्टान | २५ 


पु 


घारी जवान तो फछयी, साँभो ई न पण रे! 

*पण काँई २! 

'टोघडियो को है मी-मोछ है | ! 

'आपणो कॉई सारो २! 

टोघडिय बिना दूध? 

'देखी जावे, जिता दिव देसी बिता दिन ही भाछो--धौीरँ 
ही दीस पला यूँ ब्यावणज्यूं बिचार तो को लाग होनी ।/ 

"ही जर ही ब्याई है । 

सुधारी लार गई । गाय रो खीस निवाक्थों। गाय पग 
ही को हिलायोनी भीत सी चिर खडो रही। टोघडिय खातर न 
धणी ढीकी अर न घस[_पो हेज ही कियो जाणुू बरसा सू वण प्रम्यात 
कर रास्यो हुव--प्राज री स्थिति रो सामनों करण खातर । सुधारी 
बोली बवीनणी कुरा जाण गाय क्तीक दूभसी पश दूध इ र ठक 
रो पाच वीला सू कम नही हुणो चाहीज बूढी भला ही हुवो बाको 
गाय हू खरण री । 


बला ही काई ठा माजी “बहू बछेरा डिकरां तीवडियाँ 
परमाण वुण जाण क्सी घड बठ ? दूघ दस पाच दिन तो काम में 
वो लेवानी, पछ दोहीते खातर एक बडी गिलास भर र बिता पूछया 


ही ले लिया क्रो करा जिक दिन घर बरताऊ छाछ मोक्छी ले 
जाया करो + 


२६ | झाँध न प्ाख्या 


«दास करमो सहन हो, ४ देसी ने बरग बोवारा 
बक्षी था ही बार रे पद फिसो चारो बर्रों बठेही? इस पर में 
जाऊँ हाँती पादौ म साहू पूरमे री बापरत लाजहई मतों हीं 
हुश्पावी, पश मजास है करे ही मोदी घाए हपाटो मे टीडो देदश 
ने हो साथ ? 

+मीठ री हाइ तो माजो मौठो ही पर) हमी ? * 


हो में मौठा महीं जेर इंदश। चादहीज बोनणी | प्राभ- 
बने गरोब अर मागवान शगढा रू यो एर ही मूगतियों पी बरसोन 
दी री दो टटी जाटा सेसर कोई हो मर तो साय यो नहीं ऊमर 
हुवे ठां, पण जा में बाड़ी मऊ मीं बा रबनी ? शारध पाये मोदरां 
ऊभी, पर प्रपप्रा दही सातर मुठ्रा बजार पानी जिया बददोयां री 


गढ़ा सानी डुन रा। विलोवणा ता तमाह्त बाई, प्रभु रो प्यारो 
ही करसी ।! 


*हयां ता सगढ्ी प्रभू रो हा माया है माजी पथ भ्रवार 
है मानसे न नकता सू” मोह जादा भर भससी स्‌” पम है जड़ पूजा 
रो जुग हैं नी प्रमाव तो प्रापरो दिखासी हो, प्रभु री हुव॑ मर भर 
मति हुवे प्राछी तो भला हो बचो, नहीं तो मुदिक्ल है बचणा । 

सरलता री एक्सी धरती पर हुए सू" जानका भर माजी 
में बडा हेत हुग्पो । रोड इ द़ग री बातां हुती । गाय दूध देवण 
लागगी। सींग एक पडते घिगल सो हालतो जिबने हालतो 


इछ् डूंगर पड चट्टान / २७ 


ही हो, काणी ही जिको ही ही पण दूध साड़ी छव सात कीला 
टकः रो देवती । रोज बिलोवणो, छाछ मट्ठों माखण मक्राई से 
मगठछवार न थेऊ हडमानजी रो--भमावस पू.यू कदेई खीर कदेई 
कीटी रा लाइ तो क्टेइ गाजर पाक बर पेडा | खीर थवा, बासी 
घगण, गढछी टीडसी काणा अर कुचमायला काक्डिया ग्रक्सायोटा 
आलू प्रर मरी बुलाव जिसे मूछा सू' बुस् मायो लगावतो २ बास मे 
कई घरा म दही करेई कटोरी कटोरी खीर बाटती जानकी । वास सूँ 
कोइ न कोई टाबर कोई सुगाई पताई छोरी छीपरी खा ही दीखता 
रसोई सने । बडिया श्राज म्हारी माँ रो मायो दुख चाय करसी 
थोडो दूप घालनी आ्राज म्हारा बनोईजोी भ्राया है, म्हारी माँ भाधी 
गिलास दूध मगाव” इया माँग सगढा री एक ही कवण रो ढग भर 
स्थिति ययारी प्यारी ही । जानकी हाथ रो उत्तर दवती, मू'ढ रो 
नही । वा टिन भर गाय प्र चुल्हे बिचाक् फिरती ब्याह रुघरम 
बीनरी माँ सी पण बिना उयपी बिना उदास । 

जगदीश देखतो खावतो पीवतों चाय छोडदी घान कम 
हुग्या शरीर मे ठीक हुग्यो पण मन बीरा श्रोजू ठीक को हुयोनी | 
वो थोड दिन पेला रोज जानकी रो विरोध करतो उप्र भर विरोधी 
नेता कुर्मी रो करतो हुव जिया | गाय न गाह्ल काढता मूखो समाज 
वाटी छोपका न काढ़तो हुव ज्यू” । ग्रुमाप री गध भर बहम री सली 
रज बींर माणम म बठगी पण जानकी र भतरा मे इसो कोई 
विकार हूंढ्थाँ हो को लाघतोनी ॥ जयदीश सकता आपरी कमजोरी 


२८ | भाँवे न आँख्यां 


सं जानकी मूत्यकती सगक्ला रे मगछ् सूं । 

एक दिन थी रै दफ्तर रे रिटायरमण्ट रो नदी किनारे 
स्व सुपरिदेडट दया, जगदोश जी में सुणो है भापरे रोज दिलो- 
चणो हुवे ? 

हाँ साथ । 

* एक श्ज है पार घालो ता ?! 

ककरमसाबो १7 

मे महीना बीप़ दिन दवाई चाठणी है चूठिये म | मोल 
ह पर मने विश्वास नहीं, लोग दूध म॑ वनस्पति घाल र बिलोलेबे 
दो पइसा भर चूदियो मने प्रर श्रथ सेर तीन पाव छाद्ध म्हारो माँ 
ने पीढियो हुग्यो इ खादर चाहिजसी । हैं रोज आदमी भेज देस्यू” 
आप ई घरे / 


ठीक है सा'ब” जगदीश रे मूढ सूं सेज भाव सू 
भीकठघा । 

वो सिश्या घरे श्रार कमरे म बेठग्यों। चरखे पर तार 
काल प्र हट ज्यावें--फेर सांघ फेर दिया हों । प्रापा हाँ तो भरली 
परय जानकी ने फंवा किया ?े बा मटयी तो ? छाछ री तो खेर 
कोई दात नी परण चूटियो छुटाँक भाषी छठौंक रोज महीने भर-- 
एक् दो दिन हुई ही तो भी कोई बात नो जे बण के दियो के लोगो 
ह धरा पर चूटिया चाटता मैं ता डॉन ही देख्या नी इमो चूटिया 
चाटणो है ता घर में गाय धारो-पार इसे मुफ्तिय साथदा यूँ बपनर 


दे डगर पद चटतान / 35 


भरधों है हूँ कींन वीने चू टिया चटास्य--थाने ही कण ही ध्राज ताई 
चटायो हुसी २ प्रठ कोई चू रिये शो सदाव्रत थोडो हो चल ? तो 
सर? थापा तो बीरे भर घीरो गाय र इत्ता विगेध में हा णित्ता 
कोई मावोवारी पूजीपत्या र पण आपा वो आदमी ने नठ्ता किया ?ै 
नौकरी मैं जिक भाषणी पूरो मदद करो।” दूसर ही क्षण बण 
साच्यो इन सहीन रा साढी छव॒म सातम रिपिया मिले, टैरालोण 
पर रेड एण्ड 'हाध्ट भर कंवेण्डर पीय, घोफाषोढा सूं हाजमो टीव 
कर अर एक गाय को राख सकनी--छोरा टिन म॑ दो दो शो देख -- 
भर कपडा क्यक रा सा परधाँ बजार म विकाऊ बीन सा फिर-- 
जानकी ठीक हो तो कवती ही मन कदे कदे ही । भ्रापा गढ्वती करी, 
करो चाहीजतो हो प्रापान, 'सा, है थाँन पूछ र कस्यू' । व्यवहार मे 
डफोछ झाटमी रो हाल माडो ही हुई प्र जिक म॑ बिलोवण खातर 
शुगाई रो जा इत्तो नाहों हुव के बा विलादण र भज सूं डरती 
दूघ परली मह्ाई पूता न तो काई परमेसर न ही दणी को चावनी । 

अचानक जानकी फ़्मर में बडी॥ जगदीद रो बूकडियो 
सगछो खिप्जग्यो । दूध री गिलास बण मेज पर धरदो । ऊपर थरकण 
श्रायोडी ही रोटी सी जाडी । जगठीश र जी म भाई “दखा फ्हूँ तो 
सरी एकर पण विचार कागोलिय ताँई ला'र पाछो हो गरिटस्यो 
बीमार बावूक मोठो कपसूल गिट ज्यू'। गिलास पड़ी रही बा 
दाएी रो गिलास छे आई कुस्क खातर। बोली, पिवो कनी घणो 
ठडो काँई कामरो। 


० | भाँध पे भ्रौस्या 


जैगनीश तावली जीम सूँ होढ॑ मे क्यो, 
हाई लवावछ है २० 


बी दूल पाच है काई २ इत्ता होऊ क्या बोल्या--गवन 
जियोडो बाबु बाल ज्यू --का दूध हम को हुवेनी रह 

नहीं, इया हीं ।! 

श्द्े हो 7 


*पोलस्‍्यू इती 


हैं सो दा का चाव हो नी, पण,” 
पण काई 7! 

“कणों पड़सी । ? 

“तो फेर भड़ोके कोन हो १? 


जगदोश साच्यां ण्चाड् 


मा अ्रबार हणो 
'चाहीज । वोन्यो 


“मं हो चार विन्वास पर एक हैंका 
“छोरी रो सगाइ रो १ 
“नहीं ए,सगाई प्रदार द्वी ड्सिी २७ 


ता २१ 


वो समुख ह्दी 
री भर लिया।? 


* म्हारें दफ़र रो 
साक। म्हार 
दि 


चुपरिदइट है, भतो झ्ादमी है--आपरी 
री वर खासी मन्द कसी एक 


द्दो 
इन दवाई चात्सी चूटिय मे दात्या आधघ 
भर भाष घर तीन पाव मोठो छाछ बा 


#दौक है सा|व पश पइमसां वइसा रो विचार पावानी ही 
मत लाया । मै के लियो | 

सुणतां ही जानकी यो चरो एकर तो भिके सू धर्णो सपास्त 
हस्पों भर प्रॉड्यां रा पाट हा जिक यूं उयादा विवासमान जाणू या 
ई भ्रवसर री भडोक म ही धणा दिनो सू। वा सेज समुद वाया में 
बोली के दियो तो क॒ दियो--इस मौर॒ कणों इया ही चाटीज 
मुलायजो मान तो बोंदी मौज नहीं तो बीरो कज है थाँ पर पुराणों 
इ मौके उतारधो हो सदो भाषार दोना हाथ लाहू. बसत बीतसी 
बात रसी बात नथाढी ही ग्रमात्यो। हुय माझ्ू भोरा म ही तो 
घाला हा टम ब टम। राजी खुसी टिया भला ही, दूध पीयो थे ” 
बहपरी या बिना मादक मे सक धाल्या सज मुद्रा में वारे नोवढछगी । 

जानदी री 'हां रो इजबसन सागता ही जगठीन रो फाढूजो पाछो 

सागण जाग्यां बैठग्यो प्ररबीर मानस पर तिरतो महीना रो मैल एव 
किनारे लागम्यो वो नितरर गगाजकत सो निम्मकत हुग्पो। बीरी 
वितन रो मछुलो एकर बींर छुद्र भ्रह रे छीलर सूं नीकछ, जानवी 
र सज दात सरवर मे डुबगी। “पा इत्ती मर पच जस तो पुर 
में पड़चों उछटों हे चोमडां भू बाढ्धू, गाय ई न किसी एकली ने ही 
चाहीज--कित्तो, हूँ भपस्वार्थी क टीडो सो खालो खाणों भर 
छिण्डाणा ही जाए, घर सकीण इत्तो, क बोली रो सहानुभूति देदतो 
ही दारो भर भा रहार सांक्ड स्वामिमान न विकासमान करण म॑ दिन 
रात एक्सी लाग्योडी | ई री जाग्या जे कोई विशुद्ध प्लाधुनिक 


३२ | आँध न भ्रौख्याँ 


शुगाई म्हारे हुवी, तो प्राज सू" क्ता ही बरस पैला का तो वा मन 
तिलाक दे ज्यावती भर मा हूँ अघ उमर में घुछ घुछ मरतो ।/ ई ढग 
र चितन सू" जगदीश अब सागी को रेयोनी। थो गाय र नीरे 
घारे रो खासो ध्यान राखतो ॥ छुटटो छपाटी श्राद्ध दिन थी पर की 
हथफरेरी करतो--वोलतो वाँधतो--खासी सार सभाकछ्त राखतोव 
गाय ने सत्तर भ्रार महीना हुग्या दूध देवती ने - झोजू 
टक रो दी ढाई बीला दूघ देद ही । एक दिन जगदीश्ष वोल्यो, 'भर 
भाटवो है लीसो तो खर भाषा परे नाखा ही हा, पण रोही री होड 
चोडी ही हुये । या मस्ती श्रर मोज ठाण पर कर्ठ २? एक ग्वात्थियो 
दस बारे गाया ले र “हर सू” क्ोस पूण्ण कोस ले जावे तू"क तो 
आापा ही गाय ने धालदां, चर झासी महीन म पाच च्यार रिपिया 
लागसी ।/” 
* घालदो थारे जचगी तो हूँ क्यों पालू”” जानकी बोलो | 
पाद्ें बीस दिन हग्या जावती न । दूध भ्रप सेर तीन पाव 
ब्रघ्यो ढव रो । जगदीश विक्या दफ्तर सृ" भायो ही हो फाइसा 
रो मायो फ्रिछतो फ्रोत्यतो,नाडा कीं चावं ही पण समभतार जानकी 
हृप री गिल्लाप्त प्रेज पर पेखा हीं राख राखी ही--दहूघ री काया 
लीला रो घरकण सू ढक़याडी इया लाग ही जिया इवेत विवर्लिंगी 
रो प्रिर वण हो जाडी ब॑सर प्र चं”ण रो पीढो सू ढक दियो हुवे ) 
जगदीश पेला घमच सूृ" माई रो भोग लगा'र, ऊपर सू” दूध पी 
पिल्लास छेद घरदो । दोल्यो, जानकी धरती रा प्रसती जोवध सो 


दछ्ओ दूगर फ़े कहुस / 


श्रो है, पद्म मिले की भागी ने ही है -दारू री बोतला भर 
जिनावरा र॒मुर्दे हाडा म बिका जीवन सोध ब॑ मत्याई री ममा कई 
समझ ? 

'वण माई जड़ झ्राडम्बर री छाया नीच को पहनो, वा 
बोली । जगदीश की बोलू ही हो, का, बाँ न सुणीज्यो बाबूजी घर 
में ही हा काँई ? जातकी उठ'र गई परी॥ 

+बुण हुसी ? जगदीश पूछो + 

प्रो तो है पीरियो । 

* क्यों पीर खाँ गाय भ्रायमी कॉई ?? 

काई बताऊ आपन ? कहर बो ढीलो मं किया कसूर- 
बार सा साम्तो खडो हुग्या। 

*क्यों इसी काई बात है पीरू ! वह तो सरी ? 

“गाय न का तो कण ही दूसरी गाय मारी दीस क्ाबा 
पंग डिगर झापे ही पडगी हुव । मैं ग्रावती बढ ईम बीन दी तो, 
रस्त सार एक ख धन मे पडी ही उठावण री चेष्टा घणी ही करी 
पर न बण पग ही साम्या भर न नस हो ॥” 

४ जिय है क मरगी २१ 

“ओोजू तो सास है सा ।” 

+तो चाला ? 

आपरो मरजी हैं चालो ता भला ही, पण पाछी खडी 
हुती मरने की लागीनी दो च्यार घडी मांगों भला ही $ 
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खेर देखो जासी लावण ज्यूं' हुमी तो कोई उपाव 
करस्या नहीं तो हुम्ना, चुकी हूक़ी , कह*र जगदीश बी साग जिया 
हो दुरू हो जानकी ही आयगी । बस ही मत्तो करलियो । दिन 
ओज्ञ दे! सवा दो धटा पडधों हो | पूगग्या जाग्या सर । नस नाख्या 
गाय खुस्ले खघेडे मे इया दुख पावे ही, जिया वी भहाकाय दत रे 
फाइ्योड मूँ म॑ सदे सिद्धि तडफती हुव । सूरज अस्ताचकछ र लारे 
जुकण री त््यारी म हा भर लोहिया राग धरती पर खिण्ड हो। 

पगा री चाल जिया हो बीरे काया में पडी बण नस्त 
उठाणी चाही । उठण ख्ातर लारला खुरिया घणा ही खोतरधा 
परण फालतू । काई कर ? पण शरीर जद साथ नहीं देव, तो प्राख 
ही भाडी राव, भर प्राख भाग री एक । बण जानको खानी एफर 
इया देख्यों जाणू वा इत्तोी ताछ बौर दरसणा न ही घडीक॑ ही, फर 
जगरीश स्ानी एक पक जोयो जारू बी न खालो इत्ती ही पूछती 
हुव + 'क्यो राजी थो है नी तू! ? अर बीसीजवे सूरज सार्गे वण ही 
आापरी जीवण कि्रिण समेट ली । 


थे कंवता हा नी कदेइ, के घीसाई चर सू" लागसी ? 
जानको टोक स ऊैयों । 


जग्रदीश् हार्धो जुआरी सो टकर जानको खानी _रुयो - 
अर फर बे, घर खानी चाल पडचा। 


कक 
ही 
अछ डूगर पक्के चट्टान, | ३४ 
>> 


फेट में श्रायोडो 
कि 
ब्टॉंपार री घटी वाणी खासा छोरा दौडपरा स्पूल र बार 
एक गांड २ चारू मेर इया भेव्ठा हग्या जिया चोराव पर पड़ी गुड री 
भैली बारकर बा दरा । पाछे रा दिन हा घणख़रा मूगफ्छवाँ पर 
इया ऊतरधोडा हा जिया टीडी मोठा री साव सूकी सधरी पर । 
केई चरक मरबी रा चटोक्डा बासी क्चोछी वूस्योडा समोसा 
थोदा हूंगर साई भ्रर डकोछी भुजिया बडो स्वाद ले ले इया खावता 
हा जारा घरे इसो चीजा क्देई बारतिवार ही बापरती नहीं हुवे । 
एक मली सी चाडको मे थांडो सी चाट पडी ही जिया 
धर दिना र हलक लाल मल मजिय र गछ पूछघ पाणी म॑ मोक्ा 
मस्तोता निचोयोडा हुद। बी पाणी री मेमा छोडा गाडे श्राछ्ो क्चोछी 
मे श्रेगृठ खनली पागल सू भाह्वा रा मूगिया माव जिता जिता दो 
फोचरा कर बींरा च्यार टोपा इसा दोरा नाखतो जिया कोई लोभी 
कम्पोडर की गरीब री दूखती आँस्या म दवाई घालतो हाथ 
काठा करतो हुव। पस छोरा स्वाद रा इसा रसिया क कचोछी खाया 
पछ ही कायद न एक्र इया चाटता जिया कोई वूकरिया आमरस री 
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ऐ ठी कटोरी नै । बेई बोडा रा बूचा पेमजी गाघडा ऊँषा हू हू बाके मे 
ऊर हा निया कोई झ्राँघी पिसारी घट्टो मे गाह्या ऊरती हुव | लटदा 
टाछ डाकू खाव इतती टेम बे बान ? चटोक्डा मे स्वास्थ्य भर सयम 
कठ, खाबण खातर ही जल्म बापडा | 
गाई़े में एके पास एक मल से ठाठिये में, भ्रदाज पद्रे बीस 
डल्की पिण्ड खिज़ूर री पडी ही, बाँ पर मार्या घिभाण ही कजो कर 
राख्यों हो जिया जनतात्र मं एकर सत्ता में श्राया पछ गुण्दा क्ुर्स्घा 
०र, पण गाड़े प्राछ्तो इस्पो समभदार के बोज बोरिया र बौपार मे 
तो खूब रत अर खपुर खानी इत्तो बेपरवा जिती भारत सरकार 
झकक्‍्साई चीन झर पाक प्रघईइत वासमीर खानी सूं हा कदे कदेई 
बीर हाथ री स्वाभाविक हरकत सू”, माख्या एकर थोडी उडती पण 
पाद्धी बढे ही बैठ ज्यावती जिया सयुक्तराष्ट रे रोछे यू' इजरायली 
झरदव री सी पर । ई भीड़ में कोई काई भाग र भरोस जीवशियो 
इसो ही दीसतो जिको दोच्यार डढ्ी माझ्या रे मू सूं' कठवा पग्रापर 
मुखारबि द पर मेल एकर व्मरत रो भनुभव क्रतो । धन है वी री 
समझ भर धन है बी रो खिजुर सूं हेत। छांरा रो बढे ही खाणो 
भ्रर बठ ही मू गफ्ल्ठधा रा छोडा क्छा रा छूतका, खिज़ूर भ्र गाघटा 
रो गुठल्या चाट रा ऐ डा पत्ता पगा माँखर इया काढता हा जिया 
गुवाड़ मे माँखी कुसतर न टोघडिया गाय झर गधा खुरा मासर + 
केई मरतोड खावत छोरा र मूंढखानी इया देख हा जिया 
कामला पीजरे म पडी परसाद रो याह्वी खानी, परा बेई बेताज 


फ्रेद म॑ ् 


बादस्‍्या 'मारदडी' म इत्ता वेपरवा हा के हुँलो मारधा ही चरीक्डा 
रा चरा को चितारतानों जिया कोई बीतराग फ्क्‍कड लिछमी अर 
लुगाई न का चितारेनी । 

बूढाप री थछी पर पय राखता एक गुरुजी चोकीदार री 
बोटडी रो बारी म बढा छारां री चाल ढाल इती तणमयता सू” 
मिरज्े हा जिया कोई गाव रा नु बादू जपुर र गरागोर मगरिय न। 
एक छौर खानी बॉरो ध्यान गयो | छोरो गाड सन भायो बौल्यो 

माठीजी दस पइसा रा चिणा देध्यो ? ह्‌ 

'देस्यू” नही तो देखण न मल्या है २?” पड उत्तर मिल्‍्यों। 

“ पणा, पहसा झबार को है नी काल पक्ायत दे देस्यू । 

+ता फर काल ही पदकायत लिये प्रवार एड लगा। 

भरोसो राखो पथ्सा प्लापरा वा राखूबी । खासी 
नरमाई सू" छोर कया। 
गाहक नही मिलसी जद तन हेलो मार्रों हु मोढो धो र 

त्यार राख गाड प्राछो की चिडपरो बोल्यो । 

बाथ रे लाटे मं दुबो र काढ्चों करचा सी कोभी बीरी 
बत्तीसी टादिय खाये श्रेंगूुड सा जाडा बीरा होठ हवेजी २ दाण 
जिता जिता मू ७ पर माता रा दाग नाकरो पुछ वाई दूर में दुआव 
रौ धरती सो बराबर पग्रर आय सो ऊंठ र मीगण सो ऊँचो 
उठयोडा--मदान म॑ अशप्नोपती दीरान हुगरी सो नख बध्योडा 


अर मल सू” भरघा जिया फुड रो मायो घोर यू--माथो बोदो बील 
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सो साव सफाचट--चाँद री घरती सो कोरो मल सू करडी कालर 
रो चीकट वोट, दाड़ी भूख हडताली री सी बध्योडी अर तिल 
चावक्िया मूछा छीदी पर उलक्योडी इसी क॒ बात करता कदे कदेई 
मू” मे झाव इसो सो आदमीडो गाड प्राकछो पस्य श्रवार आपरे गाड 
पर बंठो तोल जोख करतो अभ्पण श्राप न केद्र रे खाद्यमन्री सू 
बसी श्र गिल्‍ल मे पइसा घालतो वित्तमत्री सू" कम को समभे होनी । 
घणो घस्या चेंदश में ही गरमी आव छोरो आप कीं 
ग्राख बछ र वोल्यो थारी चीज़ है, पोसाव तो द नहीं पौसावे 
टाछ सही ई में चिडन री काँई बात है २! 
अच्छा बाबा हाथ जोहं तन, म्हारी गल छोड को 
पौसावनी मरने बस, दो पइसा बह्ढं जिक सू' तो मत राख ” कह परो 
बो झापरी ताल णोख म लागग्यो अर छोरा आपरे रस्त, पण बी र 
चर र पाणी म एकर परचो खारिज हुयोड विधान सभाई उम्मेद 
बार री सी एक उदास मछली ऊपर भाई पण पाणी में फूटत बुलबुल 
सी बी बढा ही पांजी बठयो । 
मोटी दोवटी रो ए# चोत्य लोगड रो पञामो सेक्र री यूछा 
सा सडा लुखा केस माथ उधाडो प्रगा मे टायर री सस्ती चप्पल, 
कोई उठतो मझ़र नंता सो लागनो बो, बेस भर बणावट दोनाँ सूः 
चर पर न गरोबी न गुण्डाई । गौहू” बरणो रग बी म एक उजास 
भर उजास मे एवं इसी सादगी जिकी बी री पौसाक में कम चैरे 


क्लेट 


खन ही एक बाणिया रो छोरो खडो हो, माख म॑ बोल्यो, 
लडाई क्यों कर लें दो च्यार मूंगफली लेव ता हूँ देझे २” 

*रखद इतो दातारी न कागला र हो जे वाछडा हुता तो 
उडता र को दीखता नी ? पाँच पइसा रा तो गाठियां लिया है, 
थारी जाडा रे लाग ज्यास्री तो ही घण्मा है, म्हारो चिता करण री 
मैरबानी राख ।! 

जवाब इसो जुगत सूँ दियो क॑ भगलो दूसर भक्र चुसकक्‍यों 
ही नहीं । परियाँ केई छोरा बीरी क्लास रा खड़ा हा वो बहीतें 
श्या मुड्यो जिया कोई ससद्‌ सदस्य चुणाव र दिला मे प्रापरे 
चुनाव छेतव खानी 4 दो छोरा र खन सू” पइसा माग्या बख उधारा, 
एक तो हा तो ही साव जीदती माखी गिटर्यो, जिया कोई तस्करियों 
इनकम टक्‍्स री रकम प्र अनाणा सू श्रोछवीजै ऊँठ री माँ साँढ” 
बो बी ने माँपग्यो बोल्यो, भूठ बोल, दिखा गूभो।! 

छोर रो मू” उतरग्यो जिया की नागे मक़्सलवादी प्राग 
बजा ब्याज उपजावशिय की बाशिय रो। छोरो बोल्यो ' रिपियों 
तो है एक, पण हूँ भेंगा को सकूनी ॥' 

कया २” 
दादो सा लडें 

“अर तू” भवार अणमभाँववों ही गिट हो से लेर जिको ? 
पण खर यारो दादोसा लड इसो काम मत करे, पण हूं धरम रा 
थोडा ही मागतो--उधघार ही तो लेव हो! बिच में ही एक छोरो 
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बोत्यो 'जाणा थारै दादे सा न ॒पहइसे लारै कुग्मे में बूदें जिसो, गठ 
ना्य रो बृत्तर पालो जीम, गाया सू” ही को टक्घोनी तो औौरां ने 
बो समर्भ ही कई ४” वाबय पूरो हयो ही हो, एक दूजो छोरो 
बोल्पो, कुत्तर पाल न मारो गोछी गोघा रो गवार कठ गयो *” 
मुंड मासू एक भ्रावाज ऊँची भाई, “बींरा सियाक्रें मे लाहू करा 
लिया ।' पहुत्तर गूज्यों पाछो *ग्रस्सी साल री ऊमर मं, जद ही 
बापड़े रा गोडा ओजू हाले. स छोरा एक हछकी सी खछखत्वी 
दी । हँसी झुकता ही एक समझमटार आवाज बात नें थोडी श्रौर 
टोरी बी दातार दादे सार तो ई जिसा भाभाशा ही जल्मसी 
फालतू कोई रीस कर क्यो दोरो हुईं झ्रर क्‍यों बात बधावे ? ' 
थो छोरो जिके रै हँध्षत केंवछ पर श्रे छाँठा पड्चा एक्र साव 
सूकग्यो भ्रर अपमान री पभ्राधी मे गयो कठ ही मोड मे । 


दूसरे एक छोर ख़ने सू' वण माँग्या बो विश्वजित्‌ यच मं 
सवस्व लुटाये राजा रघु सा बोल्मो, “उस्ताद पाँच मिण्ट पता 
झावतों तो जरूर देवतो की खायग्यों फी खबा दिया, भ्रब तो साव 


खाली हाथ हूं, समाछ ल भला ही गूमा थे पद्चा | / 


सेंमाव्टयोडो ही है, तू” किसो मूठ बोले ? बहपरो वो 
आगोन मीक्तस्यों । भक्त को माँग्यानी की खन सू ही वण, राजनीति 
सू सापास लिय नेता सो उदास वो स्वूल री बाउडरी सूं बारै-- 
परियाँ सिणियाँ खासी गयो परो 


पेट मे आयोडो | ४8 


बठा बठा गुरुजी सोच्यों झरो छोरो कदेइ मूं गफ्छी भर 
क्चोछी खाबतो श्रापणी निजर मे क्षो भायोनी । चिणा मौलावें जठ 
पैट री माँग है, जीभ री नही। भाज ही बापड केस कतराया भर 
आज ही भाग रा गडा पडग्या वेजा है। जादा नही तो रत्ती मदद 
तो भाषा ही कर सका हा । पइसा तो पाछा दे ही सी आज नह 
तो बाल गर इया करता हो जे नही दिया तो श्रापणो क्सो भाग 
लूव २ दस पइसा म तक थोडा ही बठा २! 

बार काढूज री बोर पर सज ममता री एक ना ही सी 
बादछी उठी बरसरा खातर परा अणहूतररी प्रॉपी मही 
विव्लाईजगी --आपर छुद्र घटाकार मे, टोग्रो पड़ किसी पोल पड़ी 
है। बाँ जल्दी सी आपरी जेव म हाथ घाल्यो बीन रो काको 
कोषछी मं घालतो हुव जिया । 


जेब म च्यार पाच पुराणा पाष्टकाड, केई भरजीपानडा, 
दो एक परचूण रा पाना, एक परवार नियोजन रो वित्ापन दो 
तोन बस रा बोदा टिकट केई बीत्प ब्यावा री वूबूपत्री एक रफ 
टाईम टंबल, अर तीन च्यार जाग्या री तारीख नीक्छथोडी लाटरी 
री कई टिगटा ही । जेब घड डाकधर र लटर वाक्म सी हलाहला र 
भरी ही । कागदा ते झटका भडका जेब एकर भक्के सेभाढी बूटो 
विसायती बुगचियो सेंमाव्तो हुव जिया पण भोमोती न जे चाद री 
कोर दीस तो वाद ठा सू” भरधे जेब र प्रार्भ म रेजगी रो कोई 
कोर चमक लोट रे चाद रा ता सपना ही बढे ? 
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च्ब्ह्ल 


दूसरी जेब सेभाठी तीन च्यार चाव' रा टुकडा दा अनासीन 
री गोढो प्र एक चइम रा घर, मिल्या। तीसरी जब दिवाह्टियँ री 
ठिजूरी सी खाली पटो ही । घणी ही झ्मत्ठ ग्राई, पण अणाहेत भाठे 
सू बाठी हुवे । 

हिडदें छितिज पर उठी ई भोडछो वादट्ी नें प्रत्यस साच 
रो एक धीमो बायरो इया ले उडसी वा कदई को जाणीनी । पौरे 
बाक तो सासर जमाना बात्वन से २ बाँ चिलम पीवत चोकौदार ने 
बूछ्धघो--' देवा | दस प्डसा है तो दवनी एकर ॥7 

*श्राज तारीख सत्ताईस हुगी गुरुजी हू ता भ्राप हाठी 
भात ने अडीकी ज्यू' भ्रडीवू हो पैली ने । वा पडी डबडी श्रा्ठ में 
पूजा पडयांडी आख सी उघाडी ”, बो तास्या म॑ सूं' छुझो निकाछतो 
चोल्यो परणण थाँ भट एक दूसरो उपाय सोच लियो। प्रभाव री 
हत्ही पून मे उड़ती बी बाटछ्झी न उधार री सजीवणी पर बा पादी 
खडो कबरणी चाही पण बॉँफ घरती रे दीज सी था मन री मन भे 
ही रही | घण्टी पाछी बाजगी । 

छोरा उपरथद्धी श्राप आपरी वलासा खाती भाग्या जिया 


हवाई हमले री वेद्या साइरन सुझ लोग घरा ग्राग खुला खाया खानो 
दौडता हूव ॥ 


बाँरो छठो घटा खाली हो | दस पाँच परिष्ट ठर दें हैड 


भास्टर रे कमर मे बडद्या तो बो ही छारो हेडमास्टर रो मेज भागे 
खडो दीस्या । वाँ एक क्र्सो लो अर एवं खानी बठग्या। श्रव दाँ 


फट में भायोड़ो / ४३ 


बींत झोर यराई सू देस्यो जिया मिमी तिजर री काई बूढ़ी 
लुगाई पाडोसण रे जवान जवाई न चाय सू चितरतो हुवे । छोर रा 
दाँत दाँत मे पाय दूधिय मोत्या शा फूठरां वौ न लाग्या । बीर चर 
है पकते विवेब' साग ऊभी प्रभंता ने देख, वी सानो याँ प्रॉस्या प्रोर 
चौड़ी करदी । है”मास्टर री मज पर एंव दम रिविया रो मेत्रा सा 
एक लोट पडधो हो । वा पूछा दीं न $ठ लाघ्पो ग्रा सन ? 
बींन सिशियाँ मे । 
कोई बर हो तू बढ ? 
* पसाव करण गयो हो । 
पढ़ें किसी में २ 
दरस्वी सी म। 
माम २ 
जीवण 
जाते 2 
'माठी । 
बाप वाँइ कर ? 
गुजरम्या । 
माँ हुवली ?! 
*नही, बा वाँ सू ही पलां गई परी ।7 
भ्तो रे 


“दादी है खाली एक छोटो भाई प्र बी सू छोटी एक 
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बहन ।' 
'घर रो काम पछ ? 
बाड़ी कर लेवा, की खेत्तीपाती ॥? 
भर फटे २! 
झ्ठ स्‌” अघकोसेक पर ढाणी है, वठ ही |" 
ह्वैडमास्टर एक मिण्ट ताँई वीं रे चरे खानी जो बाकरधो 
जिया कोई विल्शी कद्धाकार प्रज'तारी कारणी खानी। दीं रे मॉयले 
व्यक्तित्व है त्रिकाए रा तीनू' खुणा रस सूं सरोबार हेग्या एकर । 
थीं रो विनोट हँसी मं, समझ विचार म भर मन अचम्भे मं। तीनू 
हुया सागे ही सक्रिय पण दीस्यो खादो पैलो हो होठा पर--दूसरा 
दोनू' हो, जीवरश वेमरे सू” बार ही को मॉक्यानी । 
“त़वाश ! हैडमास्टर उठ र थापी दी यों रे, काल प्राथना 
गे दम पूछ र देखा पटो बरस्यू लाट की रो है फैर सगछ छोरा पाये 
तन ह्नाम देस्यू' भवार तो तू जा । 
छोरो सैज मुद्रा म चुपचाप नीकव्धम्यों जियाँ बाई ड्यूटी 
रो पकत्रो शाबियों वीं रो जरूरी डाक द र जावतो हुवे । 
भुस्जी रे उदास पर भमूरये चर रे पाणी पर प्रवार खुसी 
री एक पर इसो खायो फ्ली जिया कीतकछ म* पून मे सेट रो 
सुधध | प्रॉस्यां रा हाठ बन” कर एस्र दो मिप्ट ब ग्रद्मनद म 
डूबग्या धगाघ पाणो री माछली सा । बारी घाँस्यां प्रागे दा धष्टा पलां 
रो एक दृए्य वाच्यो जोवाद सोपटया शू दो मोती नीवछया प्ररनाव' 


पट मे आबीड़ों | ४५... 


र बराबर श्रा, बध्योडो दाडी र भाडरूेखाडा म गमग्या। 

अबार दूसर घट मे सुगनो बुभार बाँर सनकर नीकछयो। 
फमठाणों चाल हो स्वूल में दो रिपरिया रोज म मजूरी करे हो भठ । 
मजूर तो भ्राधो दजण नडा और ही हुदला भठ, स भ्रणपढ पेश से 
चालती गाडी रो चवक्ो काढ इसा, इ सो सूधो अर डरपोक ता झो 
ही हो। 

गोडा ताँई री धोती, घरे सियोडो कुडतो अर प्िर 
पर दोवटी रो भ्रगोछो पोसाक बम इत्तीही । जूती काई ठा हूउ हो 
ली पण घणसरो दीस उबाणो हीं पगयक्ली ठण र टुक्ड सी पी 
श्रर हाथ भक्क मू नीकछच हूठिय सा। जाव पूरो, पाँच छोरी तीन 
छोरा मर भोजू' किसो बफ्यू लागग्यो। बूढा बाप यारो। पाव 
पांव खाव तो ही दोनू”" टेमा म छव सात वीलो दाणा सूफा चाहीज 
लगावरणा हुव तो दो कोलो जादा । रिपिया मिल साठ बही थित 
बष्या कठ ? लुगाई बिचारी जरूरत सू जादा तप तो ही जीवण 
निर्वाह रो पाछो को सकती। बडो पापड पाणी पीसणो चोका 
बरतण मिल झ॒यू ही करल क्दास किया ही गाडो ग्रुडक पण मू धाई 
रा धोरा इत्ता ऊचा भ्रर धणा क्‌ पाँवड़ पाँवड पसीनो प्राव । 

औ्रो गुरुजी र पाडोस मं बस ई खातर खनकर जावत न 
देख, सेज भाव म बा हेलो कर लियो बीन सुगना, बबतो ही, 
थोडो करवो पक्डाए तो ? 

*लाऊँ सा करों मेज पर राख बो सामो खडो हूग्यो 


आँघ न आँख्या 


पुन परा उदास । 

गुष्जी पूछा ”झाज तो कीं उदास दीसे सुगना २” 

इया ही' सन वायरो सो बो बोल्यो । 

उदास ही कोई इया ही हुया करे ? बात तो की न वी 
हुणी चाद्दीजे, बता थारी मौज पड़े तो २* 

* काइ बताऊ सा, रोया क्सो मिद उदास पणो २ / 

'रुण जाए जे ई ढा् ही मिटणो हुवे तो १” 

"'टावर्राँ री मा दस रिपिया रो एक लोट दियो मन, एक 
सठाणी घन सूँ लाई पाँच सात दिना रे बण पर बडो दोरों केई 
वंगार बाद र बीरी । बोली 'झाँवता वाजरी लाया दसेक नीलो, 
पण लाऊं क्या जद करमा मे काकरा ही लिस्या हुव |” 

5 क्यो २! 

लोट तो क८ ही टेर दियो ॥" 
भरबे 2” 

“प्रब क्सो कुप्ो खाड करू,बात चूल्हे री है देखा सिहया 
किया जग वो ? टावर दा ताव म पडा है, उवाछी कीं 'यारी 
लजागी ही बाब ने भ्रौव लाग, घोडो ईसबगुछ लेजावतो, छोरी 
एवं दाए च्यारे सोवरा घाल्ठो है, विध मिल जद स साम हो , बह र 
थो छुप हुग्यो 


ई ने बीन सू” बठे ही उठधघो बेठ्यो तो हृबेला, दखतो 
बढ २ 


फ्ेट म भायोड़ों | ४७ 


देख लियो सगक् / 

बीन ही पूछताछ परतो २४ 

ना झरो गुढुणो बीन हीं पूछर तो उल्दो भरम गमाणों 
है। ई टपम मे जेब मे पड पहसे मैं ही पार क्रल लोग ता लाध्या 
पछ तो देव ही बुण ? लाघ्योड लाट ने ता ससपति ही सुगन समभ 
तो चोदूमोदू री तो बात ही छोडो । भठ पाँच पाँचस छोरा की 
रो नाम लेऊं, भर कीन बूभू भाखा देखायां हो कोई वो हाँव रनी, 
फालतू कोई गछ भौर पड़े जोग री वात । कह परो थो मूँ लट- 
कार्या नीवछग्या धर जाँदतो गुरुजी री नाडो में एवं सुफान 
दछोडग्पो । 

अ्रदार भो जोट हैडफपटर री भेज पर देख चले हूँ मी 
जती बाँरी नाडी न बटी धिरता धनुभव हुई। बन भापरे पुण्डरीक री 
हर पाखडी पर, लिख्योडो दीस्यो, वाह भगवान गूल्टल्यां म-पठ 
कठ ही तो किसीक लाला नीपज जिका रो माल धरती री स बंका 
मिल र ही को कर सकनी । हण जिक्रो दस पहसा उधारा माँगतो हो 
जखा जण खन सूं चिणा खातर । वो चाँवतो तो भां पइसा भू सो 
टिल चिणा खा सक्तो हो ई जमान म श्रा निष्ठा न साधुवा मे न 
संसद भवनां म श्रर न कायकारिणो री कुर्स्या म 

हैडमास्टर आग वा भापरी जीभ खोली म्हार मनेग्याने 
औ लोट एक गरीब मजुर रो हसो चाहोज | 

किया ठा लाग्यो भापन ? हैडमास्टर वोल्यो 
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दो पट्टा लिया है नहीं हुव तो थे श्राप ही पूछ लेया थार चेले ने ” 
पनयाडी जार द र कैयो 

तोफेर हुई ही ला! कहर व॑ टुरग्या बोभल 
प्र शवाकुछ मन सूं” पण बारी चेतना री धरती में ऊँडी बैठी 
विश्वास रै सादे (पुनमवा) रो जड भूकी को ही मी बछकि ऊपर 
भ्रादण री ऊतावत्ठ मे ही । 

टच 2९ जद 
पद बौस दिन री बात है, जीवश एक दिन उदास झर हवा 

उद्योडो सो साथो खायो जाये हा जिया कोई खाता पकडीज्योडो 
याणियो बचेडी री तारीख भुगतावण जाँबतो हुवे मागरा सामत 
गुरुजी टफ्रग्या। 

“प्रो हो, जीवण ? गुरुजी बोया । 

"हो ग्रुरजी । 

* मैं सुणी ही तू सस्पष्ड हुग्यो हो लारले दिना ४ 

*हाँ हू तो गयो हो गुरुजी, पण भाल ही हुग्यो समझा 
पादी हुअम प्राज टूबरां भाछा है। रिपिया तो खर, हजार श्राठ 
दम बढद्रीग्या गुदजी पर थाँ री मन इसी चिन्ता ही मा है नी 
मस रो मल है, भद्ठ हस्यासी व ता पण नासा दाड मे परेशानी 
मोकद्यी उदाणी पदी--भा जरुर मूचो पडो । 

गुस्जी वीं खानो एकर इयो हरुपो जियां बात था देम हुवे 
६ छत था सागी जोदय सायत ही टुब जिय न मे जाएठा हुव । 


न 


ल्‍ 


बाई देखो गुरजी २! 

' देखू” कदेई थार जिसयो हो एवं जीवण म्हार काल टै 
झगएण खेल्या करता बी न ने भूख लागती ने तिस,न 
सिफारिश चाहीजती बी ने भर न काथदा रे बूटक् रो मोह हो हो बी 
मे । वो तो बालस्या हो, बेताज भर बदाग । दूमरो जीवग चर मर 
है तो बिभ्यो ही पा वीर भूख तिस भर कोढ रो अत न पार 
इया मालुम पड़ वो म्ट।रला जीवण तो फ्ढे ही भर ही ग्या साचू 
बी री तिसाई लाश (भूत) सडका पर अपडेट बणी दौडती हुव॒ली, 
ई र उपराप्त री जे वो सागी ही है तो जरूर बींरा पग चोरा रे 
अककर ,म प्रायांडो है। 

सुणी झएमुणी कर, बो खायो खाथों चास पड़यो भर 
देखता देखता भोड़ म कढ ही प्रोभक्त हम्यो गरुजी बाको फाडता ही 
रह्मा । 
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रोग रो निदान 


कक 

*'[छी ए सुण है नी ? ” माँच पर सूते सूते सुरज झापरी बहू 
रूखमण न हेलो कियो न तो इत्तो जार स्पूं हीं के वी सूं' आखे 
घर रीशाकत ही टूटे अर न इत्तो धीमो ही कबो कमरे रे 
किवाडा सूं बारे ही न नीकछे। वा दूल्हे खने बैठी भुक 
भुक/र एकाही फूर्कां देव ही-लुहार री धूंकणी सी बष्योडी। 
फोगा री अध सीली लक्ड्या की त्रियागण री अधभोगी लालसावां 
सी पडी पडी धुख ही। रमोईघर प्रर भावध्या दोनू” भरवा हा, 
एक घश्र सू भर दूसरी आँसुवा सूं। एक दया जिया कुटिकत शो 


बाकजो क्रापात स्‍्थू” दूसरी ओसरती छाँठा म पडी कोड्चा रे 
काकछण सी । 


रूखमण बरस पच्चीसेक रो हुवली, गोरी गुट। आँख्या 
प्िरगी री सी, पण भाछो नहीं सममतटार। चर पर पाणी प्रा न 
परिस्थित्या री पून सूं हालणप्राछो पर न छिलरे सो इत्तो छिछछो 
हा के लू रो पग पडता हो सूकणो शुरू हुज्यावे | पाणी री निरम 
छता इसी झ्राछी क बींरो नीरोग चरो वो मे झाछी तर सू दीखें १ 


रोद रो लिकान # 


आझूुपा म स होष, पश बी म न झाक्रम ने ग्रकमप्यता अर न बा 
भाग भरोस रो भीता सू घिरघोडो इया प्रमूज ही जिया कोयला 
खाण री भ्राधी कोटडी सेंवतो कोई बूढा प्रमार मज़ूर | पक्की रैल 
री पटडी सी । हैंडलम री हछकी नीली साडी जिवी मल र बारण 
अबार खख घढ्थाड पग्लाभ सी गुगछी दीस ही, बी म लिपट्याडी था 
इया लाग ही जिया दिन म नील जाभ न छोड चादणी सैदे घरती 
पर उतर भठ बासो लियो हुब । तरक्त ही तो सरी बा पण हा 
फ्योड री खाडो प्ती परवार र पोत प्‌ जुगरी आाबी सू भ्रभ करण 
री लालसा म । 
सुरज रे पेल हेल री बू पक्र जाणूों रखोइघर मे छागो 

धुझ रो बकरो चरग्या हुव ऊंगती न ही --बी रूवमण रे काता ताई 
को पृस्योनी । बी रुक र बो भक्त वोयो- की जोर स्थू” झरे बोछो 
हैकाई ? सुणता ही बा घुभ सू भरी रसोई स खाथी सी बार 
नोकछी जिया पाखण्ड र जाछून चीरतो सजीव सेवा | पगाव खाती 
आर ऊभगी बोलो ' क्यो काँई चाहीज ? हुवम करो। 

काई करती ही ? 

पूर मला पडा हा किता ही दिना स्थयूं मस्तोता सा। 
सांढो उकाढ्ू ही । 

तो सादण सफाही नोबडगी ? 

दस्त पल्सा रो सोढो ही जद निठ पार पडधों है तो 
सावण रा धित्तर पइसा बढे सू' झावता रे 
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इतें मं वरम दसक रो वी री छोरी खने रा र ऊमगी । मैलो 
सो जाँघिया झर गूगढी सी घघरी पेरण नें।वाली “बापू सन- 
लाईट रा तो पूरा पिचद्तत्तर पइसा लाये ।” 
रूखमण बोली “जा जा थारो काम कर रेण देपचायत न 7 
छारी मूढो उतार र गई तो परी पर जावती सुरज हैं माणम म 
उठी पीड न हिताबगी झापरी उठासो रे घोचे सू । 
सुरज एक नाबी सास ले र आपरी झार्या एवर छात खानी 
करती कोई उपाय दीखें तो । उपाय ता को दीस्योनी, वी रे मिस 
जाएं मभाव री पीडा आस्या है रस्ते बी री झ्ाखी चेतना में 
ऊरपरणी हुवे प्रर जावती लिरएा| रा आता निशाएण बीरी प्रॉस्या रे 
खिडक्या पर छोडगी हुवे । बरा पीड ने भूलण एकर आ्राख्या 
भीचली । 
हाँ ना काट कक्‍वता हा ? रुखमण घीरे से बोली । 
“चावडी रो चासो हुतो तो ग्रुटकों लेर पाढठा खुलावणश 
जावतो भ्रस्पताछ़ बुलायो हो डाक्घर दस सवा दस बजी । दो महीता 
हैग्पा घापग्यो पटचों पडो भव ही कदास लारे छूटे तो । 
अवार वणाऊं पण". ४! 
+ वण काई २ 
“चाय है पर चोरी चिमटी ही को है नी ॥ 
प्रवार जायी तो हुव ही ली ! ! 


* हुती ता मने कसी ब्लक में बेचशी है बठ ही कया चारे 


रोग ने ६१ 


सू भाछी ही वा ?” 

कीलो भाघ कीलो वाडोस्था सूं ले आवती ।/ 

'कीलो झ्राध क्रीलो कर कर दो बीला पैला सूं' ही माय 
कर राखी है | इया बीरे दिस्ती खा्य है, घर घर माटी रा चूह्हा 
एक्सा है मू ७ मिया ही रणो पड़ जिक सू तो पैला रणा भाछो । 

पाडोसण तो एक भ्ोर ही है ? 

* है जिकी रा किसा कण्ठ मोसीज असल है है जिसी सुख 
सू बसों बापड़ी 

* जाँचती तो सरी बींन ही एक्र ? 

जाँच र बढो हैं तो थान काई ठा ?! 

उत्तर दे दियो ? ! 
+ओऔर बी सन है ही कई ? 
* बोली चाली सूँ ता ठीक ही हुएी चाइीजती ही । 
ग्रापर घर खातर तो बाम सो श्राष्ठी हो हुवली भर हुणी 
ही चार्ज पण मेढ मुज्ञाकात श्र सामाजिक्ता भी की तो हुता ही 
है ला ? देशलेण भ गाघड रो गुठनी सू गई बीती -मेफ़ जोक री 
प्राटी एर द लिखछो तो दूर बरतो ही हाथ मे का भालेनी। बस 
पडता हाथ रो मल ही कोई बयान लेलेब । गरज हुवे जन तो गध नें 
थाप इसी मीठी क भिस्तरी ही भख मार कोई की उधार पुधार 
भागल जद इसो चू ठियो बोड भगल र के खायो पियो बाक्॒द दरसा 
रो! 
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+तू' कद गई ही २! 

दिन दसक पेला गई हैं ई खाड रे तुछो लगावण खातर 
ही। बोली "रिपिये श्राठाना रा खाँड रा दाणा था सू' को बपराई 
जनी झर घर घार राखी है-मोटर साइकल फीटाई थारो ही 
आसरो ध्सी मोटर साइक्ल बिना क्सों नाक भरे हो ? लोगा न 
पराय घरा पर मलीदा बरता न विचार ही को आवनी ? वी पे 
में तो भछ बीने मूंढो ही को कियोनी अर न जीवत जी भक्त कहूँ 
ही | मूंढो हारण सू” मरणो आछो । ” 

झापा कसा चोरी करर लावता हा उघार ही तो 
मागता हा, इ में मरण जीणएो रो का. सवाल ? फूफो नाराज तो 
भुभा नै काठी राखो तने ही सुग्या देशी ही साफ साफ ।/” 

#एकर तो जी म पाई को सुणाऊं पण जाचक री जीम 
श्र उघार मागणिय रे प्मा मं घस्मो सत को हुवनी | दा कह देवती, 
'वयो भ्राई ही श्रठे. कश पीछा चावक्त दिया तन तो ? उधार 
भागणो बिक ही मेक री क्तरसी है अर पर घर सानी पगर धरता 
हो थे समझो शरीर रे थर्माधीटर म मांण रो पारो चहणन क्‍्ठ 
पडधो , उतर ही है वी न कीं ।! 

“ थारी समझ पर मने श्रद्धा है. श्रर थारी मरदानगी सू 
म्हारो ठिगणो मन हरि र॑ पगा सा ऊँचो पण तो हो हूँ तग हैं 
सहारे हाथा खीच र लायोडी गरीबी सूं । थार माण स्वाभिमाण रे 


भम पर चोट लागे वीं पीड रो मूक भी हू हो है, भा सोच जल 


रोग * 


म्हारे माणस मे एवं इसी टीस उठ बदे बदे ही, के रात मर मींद 
को ले सकूती । 

“ठीक है पणा रामजी देवे था सिर पर रो री कया कद 
राज मिल्यो? हाँ, आ जरूर सोचू' कै घ मूछ में कठ ही गोटाछो किया 
है नहीं तो भ्रापण इसी भ्रणची ती दुखदाई रो लणटेस ही कॉई ? 
जूखी सूखी म भ्रापा भ्ाणश सोरा सुखी । मद्दीत री पली तारीख भर 
साँवकसा री मर यूं भापणी हुंडी सिकरती प्राम गये रो भाग 
साझू थी न की सत््कार हुतो ही, भोज ही तो फर सावक्क चालती 
गाडी चीला उतरी ही किया थ ही सांचा | 


सुरज एकर बीर चर खानी इया दैस्यों जिया कोई गभीर 
पढेयरी पोधी र पान मे झ्राय बूट पद मे विचारतो व्यस्त हुवे । 
थीं न वीर गौर कपाक्ा पर घुभ स्पू नीकल्य॑ मराँगुवा रा रीगा 
इया लाग्या जिया चदण र ना है ग्ोछ् गटदै पर बोई बालक ईनी 
भ्रागधा सूं लीका खीचदे भ्रर सूक्या प्रश्ठ॒ बारा हछका सेनाण 
पर्चा हुव, बा रीगार रस्त मिठास बीर कपोला में बड़ भौर धणो 
हग्पो हुव तथा प्राहुदा रे मिस नंगा रो मेल बार विकछ जाँवतों 
भ्रौश्या न और उजास देयग्या हुव। अभिभूत हुयोडों सो सुरणो 
एक टक देख बोकरधों वी खानी 

घीर धीर बीरा होठ एकर और हाह्या । देखा देख घणी 
चीकणी खाबरा र कोड गांठ रो ओर गया बठा ।' सुरज आपरी 
दिस्टी बी र सरल सु दर चरे पर इया थिर करदी हो जिया कोई 
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“आपणी स्कून में ही है वो भवार, हुक्म करो तो बुलाऊं २ 
पूछ'र बम काढलो ॥/ 

जरूर 77 

चपरासी गयो | ई बीच म॑ हैडमास्टर बो लोट पश्ापरी 
जैव म घाल, एक नुवो लोट वीं जाग्यां मेल दियो। मजूर आर 
ऊमग्यो चुपचाप । हाथ प्रम मायो से माटी सूृ भरधा ) भ्रृठ सो 
लागे हो । हैडमास्टर पूछथो-- 

* जवान, नी गस्‍्यो है थारो २? 

“हाँ सा, दस रिपियाँ रो एक लाट हो, ' उत्तर मिल्यो। 

घरे पडचो/क अठ २ 

“पडधो तो अझरठ ही हा सा । 

आ ल लोट चारा, को छोर ने लाघ्यो है भें खरो फ्माई 
रो हो थारो जद ही भ्रायग्यो घर बेठा। पताशा चाढ़ ठाबुरणी रे, 
आज ॥ 

लोट बण ले लियो ई ने बींन फोरधा जिया कोई हिठी 

पढ़ारो मोडिये भझ्राखरा रे पोस्ट काड ने ग्रोलणण खातर फोरतो 

हुवे । एकर हैडमास्टर रे मूढ खानी देख्यो फेर भट स्थित प्रत से 

पझध मिण्ट में ही लोट मेज पर राख दियो बण बोल्यों “प्रो लोट 

म्हारो तो नही है सा भौर ही कीरो हुव जो *, कहर दुरण लाग्यो । 
सुण हैडमास्टर कह्मो | 

ठरग्यो बो । 


फेट में झायाडो | ४६ 


डे 


* लोट तो घारो गम्यो ही है दस रिपियाँ रो रे 
हाँ सा।! 

* तो फर लेव कया नी ?ै 

*म्हारो हुया विता पराय ने हूँ हाथ किया घालू सा है 
कहर पाँच सात पकछ एक्र चुप होग्यो। पेर बोल्यो होछ होछ 
लाचारी सी दिखातो पराया रा भाग कदेई लिया सा, जित्रा भोज 
को चूवयानी सु सिर सू मक्त कसा २! 

हैडमास्टर वी रे काछ मादी भरघ॑ मूं खानी देप बो-- 
करधो जिया कोई सच्चरित्र द्ासक सजीव सदनीति ये दखतो हुव ॥ 
ठीक, पाँच सात मिष्ट पला बश उठती ऊमर रा एक पाना देख्यो 
जिक पर परित्पित्याँ री चित्रशाक्व म काछूरे हाथा खीचीजती 
लकीरा पर वा मूं' ऊगत सूरज री कोर सो ऊचो भाँवतो एक सम 
मोहक घिल्कतों चित्राम, रघुक्तालीन कौत्स री पुनरावृति करतो सो । 
अबार भक्त एक बिस्पे ही पानों जिक पर भास्था र सागे उछश्पोडी 
चिता यरीबी अमाव अर उदासी रो अणगिण लीका परणबा 
सूं साव अछूतो, ऊमरतो पकक्‍तो विवेक ठोबा इयां ही जिया पाणी मं 
रतो पाणी सू' विलग पुण्डरीक | 

हैडमास्टर जबान खोली पाछी “लोट प्रोट्ख चारो तू” ? 

भोहखू" तो हू की, प्रापने सायत सावक को समभा सबूनी 
पण् देख्याँ हू पछाण सबू ->एक कोर थोड़ी फाटोडी है, तीन 
मिहा रो छाप पर को छाँटा है स्थाही रा, झठ लड़ो साँवटभोडो 


४० | आँघ न पभारुषा 


खासों मलो एक पासो की चिक्णो है ।” 

इसो नप्यो तुल्यो उत्तर तो सायत कोई उम्मेत्वार पी० 
एमस० सी० भे ही वो देवतो हसीनी। हैडमास्टर एकर बी खानी 
दरुपों वड राजी मन सूं' फेर सामी लौट काढ र टियो वीनें । बण 
बीरा घड खोल्या, सजग भ्राँख्या सू' देख्यो वी न बोल्यो हा सा श्रो 
ही है। जाणू गयोडो सास पाछो बाबडब्यो हुव बी रो 

“तो लेजा हैइमास्टर क्यो । बीर चरे री चिन्ता रा 
माकछा सक्त इया निकलछग्या जिया उस्तरी करता की क्चलींडिये 
बपर्ट रा। झ्रांख्या म सरसत्त की ऊँची श्रावती लागी। बोल्यो, 
जाऊँसा ?* 

हाँ। बो टुरग्यी प्रापरी सेज चाल मे राजी राजी, खुण- 
खुशियों लाघ्योड टावर सा । 
>८ कट ८ 

भ्रा बात बीत्या एक भ्रघ कुम्मी हुगी हुप्ती । गरमी रा 
दिन हा गरीबाँ न लागे हा दव्दबट्छू शासन म गु डागर्दी सा अचरा 
अशभावणा वे ही पश्मप्राछाने लागता गधे न स'वण सा सुरगा 
सुहाव्णां । बछती-वासक रे साँस सी चाले ही खाबी--टोरो 
दियोडी दडो सी । रह्‌ रह रेत रा क्रक्िया उठता जएणू' निदाघ 
मजूुर झ्राँधी म, ससार रे खबेडे भ ऊभो मोटी चाल्ूपर चू'डेकूडे 
मुरड छाणतो हुवे । टेम हुसी दो रे झादे पास । 


गुझुजी भव रिटार हु एक श्ाहर मज़ा बस्या। भवार वे 


सिर पर गमछी नाँख्यां प्रावद होदल' ध्राग सोहन जी पनवाडी रो 
बच पर बठा, नवमारत' म टव्योडा हा । पात सिस्रेट प्र बोका 
कोछा र गाहका रो भीष्ठ इसी जिसी संत र छत्त बारवर मणमास्या 
री। भ्रचाणचको एक जीप वठ झ्रा र सकी वी मे ”ा चौधरी जवान 
ऊमर रा खाटी रा चोढा हाथां म घढ्याँ गोलवा साफा बगल सा 
सफ़ट मक । दो प्रादमो प्रोर हा भ्प्टूडेट । तीम तो बॉ मे स्‍्यू 
होटल रँ पगोधियाँ री नाक चढ़ग्या दवादव चौथों पनवाड़ी खन 
भ्रार ऊमग्यो 

“दधारो भ्ोवर्सीयर भा व कई सेवा है म्हार लायक २ 
पनवाडी जिया ही बोल्यो ग्रुझजी ही प्रापरी नस ऊँची करदा | वा 
देएपो जवान सो छोरो पथ में दीचो बोच ढक बादयाडी, 6 दूर 
में खच्योडी ताँत सी पतली अर सीधी प्राँस्पा पर काका गोगल्म 
भाया री भद्दुघनाँ सा मोहन कॉटेण टैराजीश री काठी पट बिशो 
ही बेढिया बुशांट भर बटार माँत फर्नेखाँ जूता प्राधुनिक प्र 
भ्रपटूडेट बह्र जिस्यो । बोल्यो, “च्यार पान च्यार ककाकोछा भर 
दो पैकेट सिगरेट, ऊपर मिजवा देया हूँ चालू 

हुइम भ्रदार लोथे पत्॒वाडी बोल्यो । 

गुरुजी वीं खादी देख हा दख ही बोकरथा जिया बसके 
पडधोडी प्र तिससी गाय तछाव खानी। जिया ही बो टुरधो, बे 
बोल्या, जीवण है काँइ ? 


५२ | ब्राँध न माँख्या 
बज 


बस, गुएजी खानी नस फोरण री ही देरी ही, थी र मू' सू 
नीक्छथघो प्रो गुरुजी !” पगा र हाथ लगा र “भाज तो बडी छुपा 
करी, भाप अबार ? 


४बई महीदा हृग्या हूँ तो झठ ही, एक प्राइवंट स्वूल 


महं? 
“वे सन हुगी हुसी ?” 
त्ह्म। 
मकान २?! 
श्रद्े सनी ही गोठ् क्टक्के में एक कमरियां ले राख्यो 
है । 


तो आपरी काई सवा करू ? बोलो काई चलसी कोका 
कोछा, लस्सी का मैंगोशेक ? 


को नही । 

भरा तो सपन में ही को हू सकेनी गुरुदेव + 
*“झाजकाले काम काज बठ काइ ? 

फेमिन मे हूँ गुरुवी झोवर सीयर लाग्याडों (7 
दादी है ? 


* दाटी गुरुजी, ठण्ड दिना ही गई छव साढी छंव साल 
हग्या हुसी | भौर कोई सेवा फरमावो म्हारे लायक ? 
बस मौज है।! 


“तो है जाऊे उपर भडीक्ता हुसी मन 7? , 


घ 


फेद में भ्रायोड़ो “१ 


हाँ, हाँ भछ मिलस्यां कणा हीं” 

"एक पुल मैंगोरोक दिए भई गुरुजी न! जाँवतों जाँवनो 
कहर वो प्रगोथियाँ रो नाछ ऊँचा चढग्यो । गुरुजी रो चितन 
चकोर दी मिष्ट एकर भावाकाटा भ गमग्यो । एक छोरों वा आगे 
मैंगोचेक री गिलास घर भ्रापर काम मे ल्ागग्यो। दो मिष्ट ततौई 
बॉन दरसणा मूड म॑ बठा दख प्रतवाड़ी बोल्यो 'काई साधा हो 
गुस्देव! गिलास ता लवो पद्ध तो मजों ही किरक्रों हू ज्यासी 
ई रोक 

“स्ोचणा न कई रे ई छार ने भ्राज देस्यो है छव बरसा 
सू बड़ों जी सोरो हुयो । गरीब पा गौरव हाछ्ी, भापरी खाऊ 
क्षर ईमानदार इत्तो के सोया ही को लाधेनी ।/ 

* कई लाग झपर ? 

म्हारो पढायोटो है माह्याँ रो छोरे है रे 

एक जणो पून मे पनामा रो घु ओं छोडतो बोल्यी बारी 
दी न कीं पौतो है हीस गुरुजी, ई साथ २ 

“जद ही जट ही. कहर पनवाडी हुँसस्‍्यो श्रर बी साथ ही 
पॉच सात जणा और हरया जिका बेच पर जन र दया जम्योडा 
हा जाणु वे कोई ढुकावग्राक् र धरे भायोटा हुव । 

पननाडी को रुक र भछ् बोल्यो, ' गुरुजी, कवण न थे ढीक 
ही कवता हुसयो पण श्र था दिना री बाता हुबलो जद भो बुखी 
रोटी लार जोटो पाणों पी, तनमन सूं तृप्त हृहो हुी प्राज तो 


आध न श्राँख्या 


झ्रापन ठा रणी चाहीज के शो पाणी रो जाम्या कोकाकोढ्ा, फटा 
श्र घादे रै. हरदम 'बायर लगायोडी राखे । शरीर री खुराक पैला 
सूँ मोटो पडगी हुवैली पण मन री भूख दिन दिन बधी हो जाव । 
भृग तृष्णा रो मिरगलो हुयोडो भाग । सात आठ महीना तो मने 
देखत न हुग्या हुसी हजारू रिपिया झो हर महीने जोमे अर डिकार 
हो को लबंती । भ्रे घोछ फूलिया जाट अबार देख्या श्राप, सरपच है 
दो तीन गाँवा रा हजार हजार झाठ आठ स रिपिया तो प्र जीमल, 
भस ही भर राती बास हिलमी, मीठो भर मैगो देक भाँ र इस्या 
मूंढ लाग्या है क, छाछ राबडी तो सूध्या ही आने छीक भाव । ! 

(क्या रे! 

“आरा गाडा साईड पर मज़ूरा खातर पाणी नाखण 
लाग्योडा है दो घडा प्राणी लाग, दस दस गाड़ा ट्रवीज राज | 
श्रारा टावर टीकर पेट मे हुव चाये बार बाँरी मजूरी रोज मण्ड (! 
एक जणो बिचाक्व हो बोल्यो जोवता री छोडा माँय माय मरघोडा 
रा पइसा उठे । घर में एक ठोषडी प्र पाडो है बाछ्दी बाई प्र 
पाडी बाई नाम लिखार पड्ढसा लेलिया लोगां । बांशियों है गाँव में 
एक घर म एक नीम भर कीकर है छीटो तो नेमचद प्रर बोकर 
मल रै नाम सू हपता चूतलिया नमचट रा खुद खानी प्र कींकर 
भन्न रा ग्रोवर सीयर सा ब री जेब खानी, झत्ला ग्रल्‍ना खैर सल्ला 
दोनूँ ही राजी । दो दा तीन तीन फरणी मस्टरोढा बा पर श्र 
भंगूछा छाप सर॒पव सही करे के पइसा म्हे बेंटाया म्हारै धामने। 


फेर मे भायोडो / श्र 


पोठो पद़सी थो इया ही धोडो ही पड॒सी, कों न को घुड़ लर ही 
उठसी ४ 
पोकाकोर्क रो गुठकों लेवतों लेवतो दत्त ने एक दूसरो बोल्यो, 
हा ठांक है पण बापड़ाँ श्र एक्ला ने ही क्यो दोस देवो एडी सू 
लगा र चोटी ताँई सयक्क एक ही हाल है । हवा ही इसी है भवार । 
भोवरसीयर, इजीनीयर एव्रियत पर चीफ ताई भर साथी सुणो 
तो भिनिस्टरा ताई समग्र री पाँत्या है माजन सारू । घूष भर भिस्टा 
चार पनपावर्णियाँ जिय जिदावादसू,प्रर वूडरो विरोध करणियाँ बठा 
है मणरी माज्या हुयोडा निःचष्ट।घण ईमानदारा में तो न द भ्राद्वी 
हुव । शासन री बाढ्टी में पडथो मिनिस्टी र द्ध भ स्पू! ईमानटारी 
री भाखी न सत्ता इसी बगी फर्क घारे क भक्त बा बाक्तदी खानी 
मूँढों हो को बरपी | सकड्टँ मिनिस्टर राजा स्हाराजावा न छेड 
बैठाव इसा हृग्पा आ से जारा भर्ब॑ घिंगाए। ही कोई भाँख मीच र 
प्रंघारो करे बीरो तो काँई उपाव? वरुत प्रलापों दियो, भ्ाँधा रा द्वाथ 
बुजाग्या टिवश्या हा घ टिकस्या श्र इया, स वमडी फहे ज्यू कोई 
कोई नही हुव इसी काई बात है ? 
खर थे लोग क्हों बा ठोक ही हुपी घणाखरी पर जढ 
ताई ई छोर रा सवाल ओ इसो नटी हुणो चाहीज, पछस भई 
जछ में मूत वा जाणे, मद पूत मे धुजती ली सा गुरुजी बोल्या ( 
"अच्छा वाबा म्हे कहो म्हार खन रहा पण भबार ही 
अरग छूव हजार म एक सोटर साइकल भ्रर पाच पराच हजार में 


५६ | प्राँघ व ऑटया 


साधक त्राटक री टीकी पर ! सुरज री सुख सोधती कबछ्छपना बषोती 
रो पाँस्या बीर कठोर प्रत्यक्ष, तोडती |बीने प्ापरा विचारधोडा 
सुष्र तावड़े रे गद्े सा गढता लाग्या ) बो सटेह पश्चाताप सो पडयो 
हो माँच पर विचार मग्न खाली टुकर टुकर देख हो बीं खानी । 
* काई दखो हो म्हारे खानी कई जिकी को जचीनी थार ?” 
जची ही नही, रू रू म बठगी बा, बढ्त बूंदिया म 
चासशी बठती हुवे ज्यू 
'मतक़्ब 2" 
'मतत्व, हूँ देखू' थार मूंढे खानी खाली ई सातर ही के 
कदास चारा होठ एकर भौर हाल तो । 
पफ्ेर २ 
क्दास म्हारी प्राधी चेतना ने की उजास मिल । सुरज 
एकर पसवाड़ो फोरधो फेर तकिये रो सहारो ले'र बठग्यो बोल्यो-- 
“# सोने री खोलो सूं' ढक्य जिके जर ने कैजुस रै धन सो 
मत री तिज्ूरी म लुका र राल्यो वी न त विना चेप्टा हो चौड़े कर 
दियो । मन झाज ठा लाग्यो के चारो माणस योगी री दिस्टो सो 
बितो पारगामी है घर थारी चेतना किती निदव--बाँ पर हूँ म्हारो 


कादों फेंव फेंक वाँ न काठ अर कोभा करण पर हाथ घार लारे 
लाग्योडा हू म्हारो मजा किया हुमी बता २! 
*ब्मी काई बात है? 


बात, मूछ में गोटाछो कियो है में ।” 


गक्िया १! 
तिशाला महीन री महीन माँ न देवतो ही हो २ 
हाँ। 
“बों रो दा दक्षियों, गाभो भीरडो जिकों चाहीजतो 
झ्रावतों ही हो ।/* 
सौ 
तो फेर झो फ्टफटियों (मोटर सांइक्ल) ग्राथो कठ सं 
झो मूछ म॑ गोटाफ़ो नहीं तो काई २ 
'तो पछ थारी इसी जागती समझ री सिहणी, लाभ री 
लौंकी र॒ पञ्रा मे आई किया ?” रूखमण री भ्राँस्या मे उत्सुकता 
ही जि सू भोर तेज हुगी । 
मगवान जाण 
भगवात र जाघन म ता गाल ही कई ? गोटाढ्ो तो है 
शापण खानी । जाण र जीवती माखा ग्रिट बीं से काई ? बार 
माँयलों भगवान्‌ तो बठावण न त्यार है थ बीर मूढ पर हाथ 
जरू घर राश्यो है, बो जाए है पण बोल कियां ? विवेक री जीभ 
न तो थ वुजस र डर सू” दम्म र दाँता नोचे दाव राखी है--पोदमो 
भगवान पर । छेक्ड क्या ही ता थार मन री धरती पर फ्टफ्टियों 
लावण रो बीज ऊग्यो ही हुवला २! 
सुरजो काई ताछ बमपटी खन वेतिंग र तार सी उठी 
नत्ता भर लिल्ाड पर ऑधछया फर बोक्रधो जियां कीई टॉडियो 
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बीनेसू 
*गोढी वा ही ता हराम री हो नी २! 
पकैया ही समझ ले ।7 


भर वीं दाएँ र गारे सू 


थारी सूरुम चेतना री भीता 
चिणीजी ? 

सममभग्यों घिरियागी धान सू मन रा सम्बाघ। बण 
मन क्‍यों पाँच सादी पाँच हजार मे एक माटर साइबलतू ही 
बयो खरोदल नी, साइवलडो रो तसियों मिट खौल री सवारी ही 
बोई सवारी हुती है ला। मैं कयो, भाईडा, तिणसता मं ता बाजा 
पार पड़ नहीं भर ऊपरलो पइसो न स्हारी माँ हो चाव भर न म्हारी 
छुगाई ही । साची स भा है क॑ मेन लेणो ही को आवेनी ॥ 

रूपमणा खड़ी ख़डी एवं मम भू इयाँ सुणो हो शिया 
परीक्षित री समभ शुक्दवजो सू भागवत्त री क्या । 

“थ्ो बोल्यां थारी माँ भर थारी लुगाई युधिप्ठिर रै बर्ूत 
रा षोई जीव झायग्या हुसी प्रबार बारी समझ री तवशरत नहीं, 
सोरो रोटी खा्मा श्र भजन करो बस इतो घसण्ता बाँन भर दया 
समझ जत स मौका झाया, नरी वा कुज्जरो युधिप्ठिर ही को 
चूक्‍योनो तो श्रापा जिसी पब्बोड़ी तो है ही विसी चकारी मे ? तू 
सोच दुनिया म॑ जिता क्रोडपति भर परबपति है, बरस खरी 
दमाई स्यू” ही बिसा वष्या है। स सरक्तार री चोरी करे बईमानी 
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घूस, घोखाघड़ी जिसी ताबे आवे॑ करे। बडा बड़ा माज्ी जिका 
कान्न ताई टायर री गाघी चपला घीसे, खख उडावता साथा खाया 
फिरता, भाज बाँरी काठब्या आगे कारा ऊभी है | ग्रायकर ([00॥6 

प्‌) जिसी चौड़े री चीजा जीमग्या बिना दात हिलाया अर बारो 
कस ही खाँगो को हुयोनी, तो श्रापणा पद्ध काँई हुसी ? हा सूबश 
पर बीन मूतरा ने जाग्या तो राखणी ही पड । झबार तो जुग ही 
पराई जीमण रो है, जठ मिल भर जिया ताव आवे । तू सरकार री 
बात कर, वो म है तो जुगाया रा जायाडा ही का भ्रौर ? सरवार 
री तो पाती है चोरा सागे भर बे चोर है चौडे रा साहुकार रामतमी 
प्रादधोडा, दुनिया हाथ जोड़े वाँन भर बासू मिलर आपने धन 
मान । साची पूछ तो घणखरी जाग्या चोरा रो समूह ही सरकार है 
प्रवार तो--काँइ देश प्र कौइ पर देध। थारो माँ पर लुगाई 

जिसी भाज जे घणसरी घरती हुती तो झ्राज न चद्रमा तोई लोग 
पाता भ्रर न धरती पर अबार रो झआ वभव हो दीखतो। म्हार 

बीरी बाता रा गाभा प्रगोग्रग किट बैंठग्या, स्थाए दरजी री नापर 

मीड्योडो पौसाक सा । 

* बठणा हो हा वे तो मनरी स्थिति तो बीरो कया लेणो 
मुझ क्यो जिके दित हो वणत लागगी ही । घिराव सुरू हुया पछ 
गांठ री प्रकल एकर गूगी हुयोडी तक योकर वॉष्योडी बिल्ली सी-- 
है फरर 


भ्राघ पिष्द झटाज सुरजे एक्र आपरी झाँस्यां बाद बरली 
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पणा भ्रागढधों बीरी, बोर सूख झर अ्ल्यूक्याड वेसा पर चाव बोकरी 
देताढी र लता सी--जाणू व मनरी बाखऊ मे सिण्डघोड वचर ने 
एक पश्वार्ड कर कादृण रो प्रयास वर हो । बाखछ रा विकार 
नीमरचा खालो बाखक् हो श्राद्धी को लागनो-धर रो रूप भी 
बध । बण भ्ाँस्या पाछी खोलदी, वी ने मार की हल्कक्ो हुतो 
लाग्यो । 
| बोल्यो प्रात्म समपित श्रपराधों सो “फेर वर्यारी 
रुसमण मैं ही धूतत घास म॑ भ्राल छान फ्टफटिय रा जुगाट विया न 
श्या कर ही तियो ॥ घाँत फढ़ दियो लोन लियो है सरकार स्पू"। 
सोच्यो मस्ती स्यूँ ग्रास्यू” जास्यू कवतो कवतों सुरणों एक मिण्द 
रुकेग्यों श्रॉब्या योरी भपगी माँच मे पड़चों प्रात्मसरूप रो 
श्रणची-ती स्थिति स्यू' । रुखमशा वी पूछ वी यू पैला ही वो बोल्यो 
मस्ती मिली तो नमी मिली क माँचों पकडीज तो गयो पशो 
छूटसी किया ई चिता मे पीजरो सूक र खलरा हुग्यो । 
सरकारी लोन लियोडा तो लाग भ्यिः ही चुकावे ही पण 
थे जिक ढष्ग स्यू लान भेल्ो क्यो है, बी स्‍्यू" सायत जलम जलमा 
तर म ही पिण्ड छुटणो आखो है कुण जार किता कमरा भर माँचा 
बेटकना पढ़मी नीरोग हुवण खातर । 
सुरजा टुकर टुकर सामो देख बाोक्रधों क्सुरवार सो। बा 
भक्ठ बोनो ता भ्रव आग खातर की दो सोच्यो ही है लो ? 


तू ही बता ? 


| भाव न भाख्या 


* है जिसे न जिता बट बेच बाल दो ।/ 

+फेर २१ 

*फर, पइसा री ही तो बात है ? थाँने कीं घण गरोब 
गुरद खन सू” सता र लिया चेत ग्राव भर बींरी दुखस्था री छाया 
थार माणुस पर श्रोजू छायोडी हुव दीं ने की मिस बे पइसा पूगता 
फरो, नहीं जद सगढ्ला रो गाया न घास कचरो नाँख मनरे प्रांगण मे 
भैो हुयोडो प्रो प्रत्कमीडो मेटो | साइकल पभादी भाषण तो, प्र जे 
वा ही नहीं हुव तो उपाछ्ा ही भ्राछा पग निरोग चाहीजे पाया म 
पाप नही पनपणो चाहीज । 

ठीफ़ है, भा ही करस्यू प्रब थोडो चावडी रो पाणी 
दिखाबे तो ठीक है ।” 

झवार लाऊं, लिग्राऊं फीकी ही ? 

पियोडी ती फदेही को है नी, परण जोर कई गुटको 
लणो ही पडसी जद आधीन हुम्या बी रे । 

'तो जीम री गुलामी छोडण री जी म॑ झोजू' कम है? 
जिका चुल्दू चाय पर दारू र एक गुटके पर अर सिगरेट रो श्राँपी 
धूट माथ मर ब न धरती रो मलो वर सके से आपरो ही । परायो 
पभ्रास ही क्‍यों राखे बाँ स्‍यूं ? 

ठोक है भई भूख म विवाड ही पापड प्रब्ार तो लाव 
एक्र है जिसी ही पद्चे कोई भौर इलाज करस्या ई रो ताब झांसी 
त्तो। इस में माँ रे आावण रा पग सुणीज्या बान । दखमण रसोई 
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खानी नीकक्मी । माँच खन एक पीढो पड़यों हो | डाँगडी टेबली माँ 
वी पर आ र इयाँ बदी जिया रगमच रो पडटो पडता ही पैल पात्र रे 
गया दूमरे री बारी आई हुव । एक हाथ बीरो थोडो थोड़ो घूजतो 
हो चानती मोटर मे स्पीडोम्ीटर रो सुश्यो धुजतो हुवे जिया) 
'पग क्या है रे ? बा हा स बाली । 
“सावक्त ही हुबलो माँ. पूरी ठा तो पादो खोज्या ही 
लागसी । 
डाक्री लिलाड ऊचो क्यो चर पर सगक प्रोछ्दा लावा 
सक्क ही सक्त हा प्रतुकात कविता री लणा सा पण हर स्व में ह्ठी 
आस्था री एक एक क्‍या । बाली बेटा. 'समभ जट तो ठा चोसी तर 
सू' लागगी ओजू समझयो नहीं हुव बा बात यारी है।' 
सुरणों माँ खावी इया देखण लागग्यो जियो प्रसचीर्य 
भोक्रभ सूँ डरतो द्वम त्यौोरो चाढय ताजीमटार खानी दखतो हुव ! 
बोली, सूर गधा कुत्ता श्रर कागला जिका भक्त खाखा भाषरो पेट 
भर तू' बाद भाद्या समझ का मितख न २ 
समितख न । 
* प्रर जे मिनख ही मक खाखा झापरो पेट भरे तो २ 
तो वी जिसो हीणो घरती पर सायत ही कोई हुव माँ ।" 
ग्र जे म्हारो ही बेटो ई चेष्टा म लाम्योडो जूण पूरी 
करतो हुवे तो २ 


सुरज रो भ्राख्या फाट्योडी तेडाँ सी खुली री खुली ही 


 आँघ न ग्रॉस्या 


रही, प्र होठ गूंद स्यू” चेप्योड लिफार्फ सा जाग्या स्‍्थू ही को 
हान्यानी चरीर री गत इसी के कार्ट तो खून कठ ? 
डोकरी री जीम पर भक्ते सरस्वती बोलण लागी-- म्हारे 
उठर में लिट, मछ खावण सू तू' इत्तो राजी ? 
सुरज रो मू, पोचीजते काकडिये सो पीछो भर दोपारे रे 
चौंट सा साव उदास | आछूपा, तिसाई सीपटया सी करदी मा रे 
सागर स्यू उठी बाणी री बरसती वादब्ली खानी । 
* थारो छोट थक रो बाप पूरो हम्यो ” माँ बोली । 
ण्हाँ ज 
+ में ते चरखों कात बात दाक्ृदक्कियों चोका बरतण कर 
कर पाकयो पण को झागे ही न हौणी भाखो न हीखो दाणो ही घर 
मे बडन दियो म्हार॑ं बस एक ही लोभ हो, काई ? 
सुरणा, मं बडसू” लटक्त बह्य रे भाक्त सो क्या, सामो 
देखे बोकरधो | काँई कहें की को समशझ्योनी॥ इसी तो नौकरी 
खातर गयो जठ दइदण्टरव्यू मे ही को हुईनी की न को तो जवाब 
लियो ही । माँ सामो देख बोकरधो गलो काच खानी देखतो हुवे 
जियाँ॥ 
डोकरी बोली, “म्हारे एक ही लोम हो बटा, क लोग कठे 
ही भा चर्चा मबरे व राड इसो ही, दी रो पूत भादो हुवण रो रस्तो 
हो सिमो ?े अर त २! एक्र भाधी भिण्ट बा छुप हुगी पण एक 
प्राक्नोण रो भूषम्प मी रे होठा री घरती नीचे द-्योडो हा वीं रा कीं 
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प्रासार होठा पर इयाँ अनुभव हुवे हा जिया सीमसमोग्राफ मे भावण 
श्राढ्व भूचाछ रा लघु कम्पन । सुरज रो मू” रारदी लाग्योडे बोघार 
रो सो ढीलो पडग्यो जी मे भाई गामो झोल्लूँ । 

वा बोली पुर विश्वास यूं" ' देख म्हारी जवानी ढछगी प्र थारी 
शुरू हुई है, हैं तो साव पीछो पान है कुण जार कट घिर पड़, कमर 
री डाकी स्पू-न जीवग रो हरख ग्र न मरण रो चिता तू ई ढंग 
सू" पन्‍्सो लेव वो मछ है भ्रर मर खाव॑ वो सूबर वूकर से की। मक सूं 
तू थारा सपता भजोगा चाव थारी भा समभ>मैं जिम खिर त 
पान र भ्रास्तिक प्रारपा पर मत री गध राख बाँ न दूषित करणो ठीक 
समझ भा थार जचता हुसी १ण जिक बोर न म्हारो बूढो प्राण पु 
ढोणो को चा्वेनी बी पर त भ्रणचाया भाठा लाद प्रसतोप भू मार, 
स्स बंदकछ रीोझाशा मने को हीमी। म्हारो चायो ही हुव भो 
कोई नम का है ती पणा कम सूं" कम वाहक खाती मूठो क्योडो 
प्रो पलेरू 3ड इत्ती ताक ता घीरज राखतो । चढ़ता ही ढाश पडग्यो 
खर कोई बातनी सफर लावी अर रस्तो साव साँक्डो है, पग इया 
मेल सक़लो नहीं। 

सरज री जीभ सूक्गी रू रू म इसो झाधात लाग्यों जिक 

रो पीड मन प्राण म दया पूगगी,जिया पाणी पर तेल रो तिरवाछो + 
खाली बीं र मू सू' इत्तो ही निकछयों क ' भवक माफ़ कर माँ 
झ्राइ द नचो राख थारो लियोडी चतना न बस पडता साथ सस्ती को 
मरण दूनी । 


७४ / भाँध न॑ आँल्या 


“नहीं भरण दसी तो जो सो, पव्लमी पूतसों भर मरती ने 
मन ही उदार लत्ती।!” 

डात्री उठ सध्टी हुई, ठात्ों “ले भाई जावड़ा, बैठा कॉई 
हुग। प्राना भ्रषया छत रा घूंखा बत ता छातू” भर हाक्र होछे चाल 
परी भाभी पूत रो पाँस्या पर यंढी घए बरसो दादी सी 3 

* ग्राह ! श्मस्त री शॉपतो शवद्टी डॉदो मे वित्ती पघूट 
मजबूनी धर सपा उतरठ प्रमाल मान मे दित्ती नीराग निष्ठा 
मुरण भीस्यां बाद बरसी। डोरो अगाघ नोर हो प्रेमण माएसी 
दिन र हम सापर में एर दायीन मिघ्ट खातर हृयगी। सोच 
हो दबा ब। जीवश से म्थरो अणमोच धास्थार्वां न बायतों सटे को 
दघू नी पर न ग्हार घांगव में ऊगी गाहों भर भ्योप मानपी पोष 
ने पट रो लाई गूं बारणा छर सदगी हीं गरों । 

* एद्दो था घाप/ मो ने सुगोग्दों ३ घस्‍्दी रोखी हो सामने 
शगयाग शा दीौसी। बोरदां स्थू' बूटसायें शोर्म राहु शाम रू 
बशाया दगाश हैं हिएमे पतांसा प्र रगां ममु्वों खूब सौपरता 
शा शो भ। रूशमरा बप शाम रर न्योन-शोरी सौखग्याँ सो 
दाशे हो दा हींम। हाडो रे भरी बाडों घट डाट एंकर 
धोषी शप्दा एच बादता>द पराद *। गा 2)५ रादो शाझो 6 ग्योौ 

पड फारो ” भाई हो बची हुता समदा धरने दूर 
ही, श्यप्रत पुर्दा $ 


>इ हो दस्‍हए रण इकच्र दिये लो विश्मण साय 


शेप गा व्इआ | कर, 


बी र चेर पर खेलण लागग्यो । खाली कप ने नीच राखतो राखतो बो 
भक्त बोल्यो, जे आ ही न मिल तो बोई बात नी झब मीठ र मल 
पर मरण श्राछो मारया उडगी तू समझ । वा खडों हुयी कमा पर 
बागतियों फेरबों भर फंर लकडी र भ्ासर लगडावतो भ्रस्पताक खानी 
दुर्यो--अब्साय कमल सी ऊभी दो आखूया अपलक बीन देख 
बोकरी । 


७६ | प्रा न प्रॉध्पां 


बोध 


के 

घ्शाहर र उतराघ झाचक्र मे जठे अ्रबार पुराणों शहर 
आपरे घुटापे री साँस लेवतो इलाज करावते टीबी र मरीज सो 
जिय, बठ एक गढी है इसी साँक्डी जिके म आधुनिक जुगरो जोडो 
बराबर बराबर को चाल सकैनी भाग लार हूर भला ही नीवछो। 
बाही भागरी भछ्े हरदम ईली प्रर काद सू” भरी । ऐंठा कागद, के छ्ठा 
रा छूतका प्राम्व री गुठत्या भ्रर टावरों रा पूंछया धूर ई ने बीने 
पग्मा मे भ्रा बोबर । दिन मे हो खस लाग्ये काचमो घूघको, घूधक्तों 
दीख़ ई म जद रात रो तो भठ साव आघद घोटो ही समझा, ई 
रो सही भ्रदाजो ता भठे आँवण जाँवण आछो कोई भुक्त भागी ही 
सावक्ठ लगा सके । भराँ हाता भ्रठे सोरैसास रेण सू बुरा राजी पण 
उपाव नहीं हुवे जद प्रणसरती मे रणा ही पद्दे। सर, इ रीई 
अवस्था सू' घीने हो भम्तातोप हू सके परा नाम सूं” साथत ही | 
धहर म प्राही गढी, अबार भाजाद स्ट्रीट रैनाम सू भाछखोीज ॥ 
भारती वाबू रा मवान ई गरद्ठी म हो शोभा दव। घर 

झाग भस्त माद जितो एवं कमरियो है। माँय एक रसोई समानघर 


सोवण उटणा न एक कोट्डी चावण घर, दी सू चिपतोहों निबटश 
घर भर मुर्दो मावे जितो सो आगझ्यो। भ्राठ रिपिया मे रणो 'पुरू 
क्यो हो कदई ई मे, भवार महीन रापद्र रिण्या देशा पढ़ । 
भोही मकाव जे कोइ भवार नुव सिर सू लेवे तो चाहछोस मं ही 
हाथ भ्राणों श्रोखो, ठोडी र हाथ लगा र सो दो सो पागडी रा झौर 
देशा पड । मारती बावू पच्चीस साल सू” ई साग्री मकान मही 
बिराज ! 

पाँच छव टावर बूढ़ी माँ पर लुगाई । प्रियाक्र म तो भक्त 
ही इत्ती दोराई को हुवनी । भूमख म॑ जची बह री फक्याँसा 
बरावर बराबर दा जिया ही पडचा रब पण ऊनाक्न॑ भर चौमापत, 
बेई दफ जद ग्रमूचो हुव साँस तो का नीक्छ नो, धाल्योडा जादा है 
ई खातर, पण बाकी की वचनी । बी बेछा कक्‍्दे के ही तो इसी 
सनम भाव क ई रोज र राजी रोण सूं तो रोही भ रणी नाख गुणो 
श्राद्दो पण शहरी छत्त रा मीठा दोपा जद कद ही बाँरी जोभ पर 
पड तो बे दो च्यार घडा री सगक्ली बेचनी बीसर ग्राहो सोच क 
जीवएा री सज सम्पूणाता शद्र म ही ऊपजे । आवण न तो खर, 
मिनखा छारीर है कदई रीस ही भावती हुमी भर बराग्र हो उठ्तो 
हुसती पणए जाव फ्ठ ? श्रथ रो घुरो भागरा इत्ता पोचो झर पतढो 
क बो गिस्त र गाड न सोरो सोरो गुडका र घ॒णी दूर का लजासकतनी। 
रिपिया बाँन तीन सी साटी तान सौ मिल वी मं इत्तो ही त्ाब भाव 
जितो प्रवार है । 


 प्राँध न भ्राँट्या 


परद्धाडा बौ० ए० प्र शास्त्री है। ऊमर पचास र अ्डे 
गड । माय मे रू कोई सो, टाट चौकरों घइ री ठीकरी सी, घोती 
चोढो प्र चइमो । सूकयोडे खेलर सा हाड यारा यारा 
विलक । महात्मा गाँधी मरचाँ पछ राष्ट्रपिता हुण जोग कोई हो तो 
प्र ही, पण उम्मीदवारा री लाबी लेगा भर लोगा धान वाड मेम्वर 
ही का हूण. दियाती ।घघा भाँरों छव महोना कोइ अर बार 
महीना कोइ विचार क्देही दो महीना नागा ही ॥ 

मोर म भ्रांठ बजी प्राज एक समाजवादी नेता श्राथो हो । 
प्र प्रध घटा पैला ही ठेसए गया परा । सौ सवा सौ आत्मी भोर हा 
बढठ। ग्रगुवा वा मे भारती वावू ही हा ३ खुली जीप भ जुतूस 
मिकाक्॒था । श्र तारा लगावता 'पटवद्ध न २! भोड सू एवं साथ 
भेद्दी ध्रावाज उठती 'जिटटाबांद अर फेर फणा तशा हू र बता “को 
चाहीज नी प्राकास गूजतो प्रा घूसखोर रारकार प्र भर भें 
भोप रो मो छित चढता कोई न षोई नारे रो सृष्टि कर बी न 
हवा में फफता | नारा लगावती वेढा धाँर लिलाड कढ़ पर क्नपटी 
री मादा एक्र तण र ऊपर ७5 ज्यावती जिया माँच री खचीजती 
प्रेशवण तण र ऊपर भ्राँवती हुव । छेक्ड प्रौरे गढ़ री श्रावाज इसी 
गांधी पड़गी जिया जगोलग कई लिन रातोजोगे मे ग्रायोडी कीं 
अगरुवा गीतारण री । भाषेक हहर में चक्र काटघा हसी भाँ, फेर 
श्पिष' पुस्तकालय री उदुधाटण फर कई रकम री थापी भर उपचा 


रिक घूमरा पद प्रॉरो दरमां भू रव्यारटायों सारगमित भाषण 


मोच / ७४६ 


न 


घसीज्योड टप रिक्राड सी । प्रोग्राम पूरो हुया पे बान खास्यों पीणों 
करा करू बारे बजण लागी है उपर सू जद आप कमरिय मे 
पधारधा है । 

आँवता ही एक बमार वुर्सी पर बढ 'माया' म उकमेग्या । 
एक पसवाड “नवभारत पडथो है अर बी खन हों सरिता माया रे 
पथ में पैर रो पावडो ही पूरो को चाल्या हुसी ती तीद इसी आडी 
फिरी क माया हाथ सू' छूट'र नीच पडगी अर प्रभाग र खाली 
जेबा सपन लोक म जा पूण्या । पूणणा ही हा आँ झबार ही आघ 
से घण हहर रो चवकर काट्यो है, ई खातर पीण्डबोँ पिशिहारी 
गाव ही नारा पैला तो पजा तणा हू हू र लगाया ही गया, ई खातर 
माथे री नाडा झब पतियों कुछ ज्यू” बृछ ही। धरीर प्रर मायो 
दोनू थवयोडा हुद जद मनन तो कठ # कठ नी द र लोक म लुकणी 
ही पड। 

झा लागी न दस मिण्ट ही का हुया हुसीती । खट खट 
री आझावाज हुई प्र फ्ट बारी झाव खुली जिया टी दी री कतरणी 
है खडक सू की सत मूृस्ताफ्र री खुलती हुव | उठ र वारणो खोल्यो 
तो एक साम ही सत रज तम र मानवी झाकार सो जींवती जागती 
तीन मूर्ल्य दीसी। बोल्या, आझाञ्ना पघारों। 


ब तीनू एक दरी पर बठग्या | दो ता धर रो मुर्गी ग्राकछ 
दाई बार सघा ही हा । तीसर खातर बे पूछू ही हा, वी सू पैलाँ 
ही बण झापरो परिच पुराण खाल त्यो ॥ 


/ भ्रांघ न इख्या 


हैं साप्ताहिक 'जवान' रो सपादक हूँ सा ।* 

ओर हो ! मनोज शर्मा आपरो ही नाम है” वाँ बह्मों 

'हाँ सा व.” योडो रूक'र वो भक्त बोल्यो, “हो तो मिलण 
२ मिस आपने बधाई दवण झायो हूँ ।* 

* बधाई क्यारी सा, हू ही सुणूं तो सरो २ 

' सापन बडाई करण त्ता बेजा है पण साच सू” मूंढा ही 
हो वो माडोजनी कणों ही पड़े बोतों । आपरो भाषण बाज बडा 
जार रो रहयो । भाषा पर कमाण्ड अर कठा मे लोच कह जिस्या। 
हैं श्राज ज नही झ्रावतो, तो बडो निरभागी हुता । मै बीरा खासा 
भ्रम नोट करघा है 'जवान! में देस्यू'॥ आपरो एक फोद्द भर थोडो 


सा जीवण परिच चाहीज मने । हाँ क्यो सा शाजादी पंथ झ्राप 
फटे जेल जात्रा भी करी हुवैली २ 


'एक्र दो वार नहीं, भ्राठ बार, जिक म तीन वार तो 
दो दो महीना रो ।! 


भूख हडताल पर २ 

“दाल रोटी सी, भा तो भाए दिन री बात है, दो च्यार 
बार तो साल म समभो ही, विया केई बार इक्क्रोस इक्क्रीस दिन रो 
एिष्दको चढघोडो है. बह र पछ वाौँ भाषर डाव हाथ री मरड, 
बच्च्याडी प्रकूणी टिखाई बोल्या भा लारले साल लाठी चाज मं 
टूटी + फर झास्ट्र लियाई योहों रे फल सो लूगो मायो देखार 


बह्यो दलों भ्रठ एकर भाठ टॉका भाया भर ई पग र तीन महीना 
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पवको पादो बेंध्यो प्रोर क्सि दिस बताऊं प्रापत, ऊँवल्ली में सिर 
ही दे लियो जद धमौडा रा किसां बखाण है ? 
कमाल कमाल काई झालमी हो प्राप (राणा सागा प्रा 
हॉई घरीर रो कोई दिस्मो साव्त को है ती। लगन भर दैंण री तो 
भदे यूति हो प्राप । इसे निस्वाथ जननेता पर तो समाज ने गय हूणों 
चाहीज ॥ 
पण सरवारी पख प्राछ्या तो, मन खाया हीं घो धापनी 4* 
घाप किया बौन तो टुकडो चाहीज अर मिल हुरत्या 
खानी सू ई खातर बे ता भुप हो सा, याय प्रयाय स्‌ बन बाई 
दुक* रा हक तो बजावे क नी ?ै! 
*दखा ओ कदारो कट तौई घित्र ? पबार तो छोंका पाँ 
गोधागिरणी मि०या रै मांग रा ही हुट्घी समभो।” इत्तो कह र 
बाँघर मस्यूं तीन चाय, मर छोर न भेज र बिता ही पान मेंगाया । 
द दिरा, बिदा बर बठर सावक सु'भा हीं को हुयानी का खट खट 
भक्त सुणीजी । माथ मे एकर तो डाँग री सी लागी पण करे वाई ? 
भ्राप वमाया कामडा कीन दीज दास बारणों सोलता ही एक जनानी 
अर एक मर्दावी तस्वीर पुरुष भर प्रकृति प्रात जियाँ दत मं दरसर 
लिया। भाप्रो अवार त्ावड़ मे क्या पधारणों हुयो ? 
भारतो बाबू वा यूं सादे भ्रजाण ही को हानी, पण आँगढी 
मर प्रेंगुठ सा इत्ता नदा ही को हानी। भादमी बोल्यो “अगले 


| आ्ौँघ ने आँख्या 


महांत चुनाव है दंगर पालिवा रो, भ्रापर वाड सू” आप (६ लुगाई 
खानी इसारो कर र ) सुलीच्ा शर्मा सडी हुसो ।” च्तै मंबा खुद ही 
दवाप जोड'र बोली, "आपरो सैयोग हुसी तो क्यों नहीं ? 

जरूर जरूर पड सैयोग रो किसो अचार हूसी ? 

वा वी मुछक'र बोली, “नही, नही पूरो भरोसो है श्रापरो 
पी प्रापरो भाशीर्वार्ट_ हुसी तो मने बाम करण ने छेव्र अर श्रापरों 
अनुभव, दो लाम एक साथ मिलसो | 

“देखो बोसीस तोझा ही करस्या के जीत री माढ्ाा झापरे 
कक म ही पड़े, पछ'स कुण जाण ऊँठ कोने बोठतो कीन बठ ?! 

“कृपा है भापरी बा नारी सुलभ सैज भाव सू” फंर थोडो 
मुछकती हाथ जोड'र बोली पण ई भश्रणचीती क्षणिक टॉमिक सू" 
भ्रघसूवय ( ठ मे भारती बाबू, भ्रपण आप में एक नूई स्पूर्ति श्रनुभव 
परी । याँबडगवसू” एक पल वी खानी देखर माथों ऊंचो 
वियो जाणू' माँ आपरी प्राँस्‍्योँ में सूत मोन प्रह सं बीनआा 
स्वीइृति दी हुवे क घर रो धोटो घए। वी उजाडर ही थारो प्रचार 
तो करस्पू ही । 

भ्रय॑ प्राट्मी बोल्यो "भारती बायू इया तो एसव भाषा झा 
बोसोस करस्यां ही ये धणए रू" घणा खरे भर राष्ट्रवाटी विचारा 
रा भादमी ही सीटा रूघ, पण इया करता हो ज पार नो पड़ी ता 
बमसू कम इत्तो तो जहूर करणो है + जिद पाँच ध्यार मोटा भर 


बूढ़ा घोघड़ बीस बोस सालासू बूर्स्या रे दिप्योटा वा रा खून चूस 
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चूस, ई गरीब देश मे भणचाही टौबी श्र क सर री सृष्टि करदी 
भर करे ही जाव, बा न क्या ही कर जाग्या छुटावो जल मजो झाव, 
भाई मरच रो घोखो नहीं भाभी रो नखरो भागणो चाहीज । 
इत्ते बरसा म॑ लाखूं रिपिया सूँ तो गा भर लियो झर बज गिलारी, 
पण ऊपरवाडी म उस्ताद इसा के लगाया नुव सिरे सू' जामण सू 
रहगी। जाग्या जाग्या गाघी झर नह री मर्त्या खड़ी करवा करवा 
अगली पाँत मे जा वठा। जयाती पर च्खाँ झर रामधुन, 
उद्घाटण भला ही कसाईवाड रो हो करवा लवा, जीन हवा रो रुख 
बीन रो मुख एवर ग्रीनसा मर न माँचा छोद खायग्याआ सक 
सक र बिना बालते ।/” 

भारती बाबू बोल्या, बात तो ठीक है पण झा खन पट 
पहइसा भर साग सरकार रो सयोग। डाक सार दस पाचि गुण्डा 
पाछ्योडा नही हुद वसी काँई बात ?े पर अबार रो मतदाता श्रापा 
सप्रभा जितो भोतों को रयोनी वा आा भाछी तर सू जाण कझ्न 
उम्मीदवार न तो भप्ताज सेवी भर त्यागी बिरागी हो । जीत्या पे 
गुर्रान पीर रा दाक़ियों ही को चवावनी ई खातर भ्रापा ही स्‍भान 
सूका क्यो छोडो टॉचीज जिता टाचो प्रर उम्मीदवार आ समझ 
क गआ्रापा न तो एकर पटा पद्ट र कया ही आँगछी टिकाव जाग्या 
करणी है, फेर ता दो अ्यार साल आरा वुणक्योडा ही लागा, बिना 
मुतकब बाढी भगिल्ली पर ही नही मूता । रोग तो मोटो झा है काम 
अब पार क्या पड २ 


आँधे न श्राँस्या 


“कषेर हो भ्रापा ने जनमाणस ने जागतो तो राखणो हो 
भाहोज। ज॑ हाथ श्राणे तावे नहीं आवे तो दुरवावा तो सरी 
ज्यिाही? 


खर कोपीस तो सा ही करस्या तने इते यदि न सिध्यति 
कोध दाप २! 

“तो श्राब मिक्ष्या फेर प्राठेक बजी गाधी ग्राउण्ड मे मीटिंग 
डै। समा रो सचालण झापने ही करणी पडसी । शहर मे प्रचार झर 
पम्पल्लेट बाजी री व्यवस्था म्हे पेला सू" ही करदी है। पौच मिष्ट 
पला पधारों इसो काम करा ।' 

जरूर इसी काई बात है पश भ्रबक वे ही जाणसी के 

काकी रा जायोश सागे छस्या इमा हुवे /” प्रा, वाँ इसे सिष्फ्किरें 

ढंग मू कही जाशू देश म राजनीति रे ऊँठ री, नकेल भा रे हाथ मे 

हैंद। चाँद पर हाथ पेर'र वे भक्ठे बाल्या “टेम काई हुगी हुसी 
बार 2 

“ सवा पाँच बजो है. लुगाई आपरी घड़ी खानी मूंढा 

क्रर बानी । 

ठरो दा मिष्ट चाय मेंगाऊँं रे 

नहीं, नही, महान दो च्यार जाया भौर जाणों है ध्रोजू' ! 
प्रात्मी बोल्पो 

* प्रापरी मेरबानो हुसी तो चाय घाग पौवता ही रसख्या " 
बहुर लुगाइ घोड़ी मुटत्री शरती जी सामों। दोनों खड़ा हृग्या 


लुगाई जाँवती जाँवती भारती बाबू पर मुस्तान रो वडियो एवर 
भ्ते पेर दियो, जिक यूँ बारे मन रो मिनस बकरो हू दे व वरतो 
अबार सू” क्वण लागग्यो के व व वोद सुगीला जी न॒भर भायूग 
बाई ताऊ मभाद रो गछथाँ मे घुम बक्रो १ 

फरपघा क्षण खम्बी क्षण स्‍भोछी प्रणगिण गोजनावा रे 
जाछक में जा प्रदूभी मिरगी सी। भ्चाणचकों ही कण ही हेलो 
सारधो, भारतीजी अर वे उठ र बार नीवक़्ग्पा 

८ > 0 

मीडिंग दो घटा नडी चाली हुसी। प्रादमी ढाई तीन 
हजार सू" ऊचा ही हगया चाहीज । घटा पूण घटा तो भारती बाय 
ही बोल लिया वश बाँरों भाषण लोगा र गक्त बासा भोजन सो दोरों 
हो उतरधभो कारएा श्राज दिवूगे ही वो भा माछयी बाँची ही, 
सागीडी लूएा मिरचा लगा लगा'र प्र भ्रव बा ही भक्त त्यार 
भीड़ मे इत्तो धीरण बठ रे बढो प्टारी बाबा बिराजों नीच 
भीड मे सू' पाँच सात प्ावाज भाई पण भारती बादू री जनता 
एक्मप्रस बिया ही चाव वोकरी। भ्रवक प्रावाज भक्क प्राई पण 
एकली नहीं, बोडी गाड सा दो कॉकरा सांग लर। एक री भारती 
जी री टोच में टिकी, लोडी तो को भ्रायोवी पण बोरिय री गुठली 
जिती एक गूमडी जरूर हुगी । दूर सू' हा दोस्त हो सरबूज पर राखी 
खिरणी रो गुठली सो। हुल्लडवाजी मे धणखरा लोग खिंडग्या, 
छत्त पर बाकरो पड्चौं टॉंटिया खिंडता हुव जियां, पण भारती जी 
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ठठारा री पिती हा इसे खडक़ा सू' कम ही डर हा । लोग बाग ही 
हीं रहा, ई रो तो वे काई करे ? 
लिन भर रा थक्‍्या मादा धरे झाया जित्तै इग्यारै सू ऊँची 
हुगी । कमरियो खोल'र खटोलडी री शरण लेऊ ही हा, इत्ते म बाँरी 
लुगाई प्रा'र बालो “दिन दो हुग्या है, माँ ने जा'र समाछो ही को 
होनी?! 
काइ हुयो मा रे २? 
“बमार दी ।! 
दर्पनाताको क्झ्ोती २?” 
कद कहो, यान तो साँस लेवण ने ही फुरसत वो लाघैनी, 
प्राऊं जिती बार कोई न कोई हाजर लाघे, अर चुट्टी प्राक्त दिन 
तो मंगरियों मद्यों ही दीसे ।' 
'तो तू' कहै तो को भावण दूंनी कीने ही ? 
हूँ क्‍या बरजू मोवता आाप्रो भला दी पं वा जलम 
रा दवाक्त माँ है भौरा ताम सू' दीं रो दर्जो की ऊँचा है, बिना बच्चों 
हो वो रो सुध तो लखी ही चाद्दीज म्दारी तो खेर छाड़ा, गाँव 
छोडयो जद मू लगार भाज ताई कादे र सागर सूः घिरी शा 
खुड़बी भल्री भर है भली ।! 
ब उदास पर झुँम्ठाय सा उठ र माँ खानी दुरुग्या । 
माँ बोठदी म सूती ही, बत्तो निमधों निमघी जग ही 


दोष । छछ २ 


डाट री एक गिही विछाघोड़ी दीं पर पडी गाड़ा छाती म दे रास्या 
हा 

“माँ ? बा होछ स क्यो। 

वा को बातीनी । भक्त वह्मयो “माँ? 

झा करर बण पसवाडा फोरधो, वाँ खानी देख र बोली 
'बुण भारती ? 

हाँ माँ 

४ कीने बस र झाजकाले ? 

'हो तो भठ ही । 

“हुवे ही लो ॥ मनब्ायरों सो कह र वा म पाछी बोली 
भर न भाँख हो खोली । मो गूगो सो गुमसुम बठो देख बोकरघों । बण 
देख्यो मर एक पसवाड नाग फ्शपर दो छोरी सूती ही -ढोला छोडघोडा 
धारीर स स साँस लवती | दोवटी रा जाँघिया बाकी उघाड़ी मुर्दी 
इसी के पसिक्रथा “यारी यारी गिशलो भला हीं। दूज खानी दो 
छारा जिक मे एक साव नागी दूसरे रेँ एक चडडी ) पगाण खानी 
बडाडी छारी ही पढ़ती पढ़ती ने नींद फिरगी बठ ही, खन एक 
पोशी पड़ी दीस हो ॥ लुगाई भर एक छोरो पाँगण म उुल्ले प्रावाद 
नीच भेढ्ा हुयोडा पडा है। बीं रो भाँस्या इन बीत फिर र पाछ्ठी 
माँ खानी कई द्रत हुगी ॥ काछज एक पहाड मे ढक्‍्योडी, झ्ास्तेय 
चट्टान र दृटथ पिंड सी तिशछल सूती ही । बण सकत सकते स भक्त 
बताई “माँ २ 
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जागू है रे सूती थोडी ही हैँ । कह र बण पाछी ही भ्रांख 
इद वरली जाणू वोरो भेघा कोई माँयली खिण्डयोडी चीज ने 
भैक्ली करण म लाग्पोडी हुईं । भ्रध मिण्ट ठेर र वा बोली बात करतो 
थार सू' पण तू' मन किसो भ्रोछख है रे ?! 

“झा क्या माँ?! 

*क्िया काँइ साथ है रे।” 

*माँ तन हो नही झोछखू' तो भौर मत फीन श्रोछखस्यू' ? 

“ है जाणू' रे, तू" भोछख है मन, "णा मुट्ठी भर हाडक्याँ 
पे बच्ये ई भ्राकार ने ही ई सूं' बसी नहीं। 

वो सामो देख बोक्रधा । 

हाँ हाँ रे हूँ ढीऊ कहे, ई सूं त्रेसी त समभण री चेष्टा 
हो को करोनो बदेई । 
किया माँ हूं को समझयोनी ? 

“तू” जड ने श्रोछृखे रे, पण हू इत्ती थोटी हूं, भाव मे 
प्रभात हू रे। भणगिण जितराप, मैं म बशे प्रर बिखर, तू एफ ने 
हो तो भोछखतो हुमी २ देख म्दारे सिराएँ पगाण डावे जींवण, माय 
बारे उतास उधाड़ा भर प्रमतुध्ट प्राण दुबक्योडा पडा है--टू बॉसू 
पिरघोदी हू । थे स थूता है--हू जागूं। वे सगछा मृक्त सोौस 
चाय, भर चाद भापरी में मुब्यणो । दे गर्म्याँ म खुले प्रावार नीच, 
विरमा सरदी मे भींतों सारे मेट्या हू हु र रात काद बता--डिसी रूर्मी 
भर विस बिरोडपति रो बाछजो पोज याँ खातर २ भो म्हारो 
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तिरह्कार है का नहीं ?पए ई रो परिणाम ही बदेई सोच्यो हुती ?” 
इत्तो फह'र वण भव्ठ माँख दाद करली। 


वो दुकर टुकर माँ खानी देख बोवरधो सममश री 
चेष्टा म] 

बीने बीयर घोढा केस--की लारे वी लिलाड़ पर पहाड़ 
पर जम्पौड़े पाक सा लाग्या | जिलाड भर कपोछा पर सत् ही सकछ 
पुराणी खारवा पर हुवं इसा पण॑ बीरो हर सक्क पीड री एक पोषी 
अर सगछा सक्ट पीड़ रो एक पुस्तकाल जच्या बीन। भ्राँख्पा ईली 
रेत भ रोप्योडी रात्तिया कोड्थाँ सा-- दद र काद सू बाह्छी । बोवा 
सुक्योडी क्सिमिस्था सा छाती र वचिथ्योडा । छाती भ्रर पेट एक 
सीघ म॑ सक्ठ, सेकर कांठबोडी ठण्डी सकरबाद पर हुवे जिसा। 
सिलाजीतिया एक लावर लपेट रासी, जारपू बार्बोर भीतरी पहाड र 
पिघक्रय पसेव में हब डूब बिसी हुगी हुव । राखिया रगो हककों सो 
लघो जायणू बींर ज्वालामुखी री भीली राख वी में घणीभूत हू धीर 
घीर रग छोड र पुट विलीण हुगी हुव ! इपो लाग हो जाणू भाँख्या 
में बीरे भ्राख भारत री गरीबी बासो लिया बढो हुवे | बीर कपड़ा 
मे मौन हिमाचल री झाखी चिता भ्रर दक्षिण री लावा निर्मित 
माटी री गरम चेतना रा रय थिर हुम्या हुव । मोटी बात बीन लागी 
क बीरी जीम पर श्रबार जायणू स्ाचेती सारदा बढी है। वरूणा री 
प्रति मूर्ति भी बा ई सुनसान श्राघा रात म॑ कोवंडी मे सूती विसाल 
भारत माता र महाप्राणा रो ना ही गोषछी सो भेडो हुयोडी पड़ी ही। 
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हर 


अचाणचवी दा बोली, परच्वास साल नेडा हुसी आपाने, 
६ घर म भाया। गाँव मूँ तो भोर ही पैला प्ायग्या हा प्रापा ।7 

हाँ ।” 

"बढ प्रापारी जमीन है घर रो, धारो जलम वढ्ठ हुपो भर 
म्हारो विज्ञाम घर निद्राम दोनो बठ सूं। बॉन सेंभाव्यी कदेही ?ै 
सोन हजार गज है बा ?!! 

* हाँ ही तो मरी पण वर्ठ गाँव रै घोरा मं पाई भाणी 
पाणी है माँ ?े कई तो हुईं बठे भर कॉई मात्र है बीरो ?ै एवर 
दो तो हो प्र भूल भासग्या प्रब, गुच्रे म पइन दनी । 

बीरो भगुटी रा सक्क और गहरा हुम्पा भर होठा पर दीं 
प्राशेए बॉप्पो बोधी पार मन ग्यान को बो हुदेंनी बढ ई खावर 
दीन दूगरा दाथा धर म्थरे च्यारों रानो पोषण माँएता प्रसदुष्ट 
फ्रागा पश्या है बे ऊभडे | थारो सहारा गाया मे जिपो चेततगा धर 
मारो है बरी उदफ्भ था जाएयो हो है। दाहरोी ममता में बात न 
एदार सा प्रर ६ दिराय री पराई जमीन पर जीए मतू गौरव 
गपन।॥ प्रप पर तू जाडा मरे, प्राण पर कस परणा इसों मपु सप 
अदूरदरमी ई #च्ए घूं मोरए र बटोई पनामो था मैं सपने मकड़ी 
है गादोवी 5 

नशा २ पच्पाग शातां म मू इसा हू रीशण है * 


व माँ खायो टेल है मो उदग्योशे शो रचाप घर 
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हारघोडो सो । धीर धीर बात्या “शँ आजाही र झाँ पच्चीस बरसा 
मे हूँ वी सीस्‍्यो का नहीं, झा वो कुष जाण पण इत्तो जरूर है के 
म्हारो दिस्टीकाण पला सू की वे की जादा विसाल प्रर ब्यापक ही 
हुयो है। 

“बुरा काई जाण, हूँ जागू तू सीएा हैजिको चपूंँ 
बतावतो फाठो हुव तो ल, हु बठाऊ-तूँ सीरूषों है भाषण देशा, 
नारा लगाणा हडताक् अर प्रनचन प्रचार भर प्रदशश अर आर 
बदक् तने मिल्या है जेछ लाठी चाज, आयू गम पर गाढी । प्रस्ताव 
पास करथा है त भ्रर हीजडी ताछी बजाई है। एक. ऊछब्वथों है 
दल्िय रा गुठला सो झर दूसर दबायो है बीत एक घर मे दो घाटा+ 
बह विखरयों है बध्यो नही । कुर्स्या री छीणा भपटी मे समद भ्रर 
विधान समावा म॑ हुई है कुत्ताफजीती जुतमफाग जाड तोद साँठ 
गाँठ भर नही हूणा हा जिका काम ।चि ता काने है रे जमीन री-- 
उदास प्राणा री ? दिस्टीकोणा थारो देश अर धरती सू हट र कुर्सी 
र॑ भ्रा लाग्यो, ई सू' बसों यापक्त भक्त क्तोक हुसी ?े चोखो 
कह र बणा एकर झा क्यो अर पसवाडो फोर लियो। 


वो अभिभूत सो सुर्य बोकरधो फेर की रत र बोल्यी, “माँ 
काँई दूख धारो ? 


“कठ बताओं भ्राखी चेतना ही दूर्ख म्टारी पूरब पर्छधिम 
उत्तर दक्खिण सगक्ऑा पासा । 
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“ला दाबदू' की ?! 

* है दावसी तो सरो तू मोडी बैगी मने कदेइ पण धिके 
ज्ति घिक्ण द तो आछी ही वात है ।' 

“तो है काल गाँव खाती जाऊँ फैर २” असमजस में 
उल्स्योड़ो सो बोल्यो । 

“जा थारे जचे है तो ? पण आवनी यारे बूत सू थोड़ी 
बार री बात तो नही हुग्री हुड्े बढ २ 

नहीं माँ इसी काई बात है २! 

* तू' सोचे है बो रूप ही सदा साचो हुवे, श्रो कोई नेम को 
है नी? खर जावे तो है तू पण प्राब्या कीं लाल राखे', कच्योँ 
पल धीरे धोरे वोरी आरुया लागगी जास्पूं दौरे माणम में चालता 


चरा एक्र की मोछा पढग्या हुवे पे वो ही नीकक्कध र भाषरी 
फटोलड़ी खानी दुरुपयो । 


ख् टर् रू 


क्ोस चाछोसेक मार्थ गाव है अमरपुरों । पच्चीस बरसा 
मू देस्यो | बीरी तो काया ही पत्ठटगी | सडक हुगी बस लागे ।दो 
प्यार दूकाना प्राइमरी स्वूल डाक डिस्प सरी बुओ क्क्तचक्ती 
स। 


गाँव श्राया भारतो दाबू न तीन हिस हुस्या पछा पार पड़ती 
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की लागीनी । दाता तो घछी ही स डोलजकूरी कर, पणा पार एक 
ही को घालनी । कच्चो घर हो पूस प्र माटी रो। पफूस की उडम्या 
हेसी जुआरी से घन उड ज्यू” कीं गग्यो हुसी ख रो झभिमान 
गढ्ल ज्यू! खोस खोस'र कीं सोगा वाक् लियो हुसी तमाखू रो पान 
बाढ्े ज्यू” भर माटी माटी म॑ मिलगी रोख बिल्ली र मनसूवा सी मन 
री मन म । फाछ कोट किला न ही को छोडनी तो कच्च धरा री 
कसी गिरती २ सब मिलि एक वरण मयो सुरसरि नाम परि 
जमीन पडी ही पाघरी, न कोई सीघ न सैनाण। बाखछ मदों 
छेजडी हुती, शा ति प्रर भक्ति सी। बान कण ही ठण्ड दिना 
काटली बुण छोड हो बाँन ई टमम ? 

भ्रब बी तमीन पर घुम्पठिया सा दो तली झर एक 
खिस्टान बस हा । एक खू एो भ एक डूमड धोरिया मॉडर पड़ी मे 
पलार ली । काइमीर म एक नुव बाश्मीरी री बारी सृष्टिबरली- 
सून देख र पछ कीरी खिमता श्राँसू टकर ? 

भारती बाबू गाँव रा दस पाच बूटा बडेरा भेक्ा कर र 
पूछो । वाँ बतायो. हाँ भाई, भडठे प्रभुत्याल रो घर हुया करतो 
बीरी प्रर म्हारी एक दाँत रोटी ट्वट्ती | बीरे खूरधाँ बीरी लुगाई 
भ्रापर छोर न लेर शहर खानी गई परो। एक बार तो बा झ्राई 
श्रठीने, परा भवार वा दो जुगा सू ई न को वापरी नी। ई सू 
जादा जीवत अर सावत सपूत भौर कौँई पेस करता ब पण कोई 
मान जट १ 
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पचायत मे अरजी पानडो दियो, तेली, ढोली, खिस्टान से 
झ्राया, भापस म सरच परा र॥वाँ कह्यो “म्हाने भ्रठे बसता ने जूग 
बीनग्या ई जमी में कोई माँग ही काँई २ म्हारी, म्हारे बाप दादा 
री। न भाई बीरे सू' दवा, न लडयाँ साथा रगीजै तो रगीजो भला 
हीं। भारतों बाबू लक्डती री कदेई खाई तो भला हों हुवेला पण 
चल्ार्ट कदे ही सपने मं ही का हो नी । उमर भाषण दिया नारे 
बाजी करी, का थोया प्रस्ताव पास कर र तात्था वजाई।॥ माथा 
रगीजझा रो सुण्यो जल घूजग्पा--आँधो म ग्रडवो घूजतो हुवे ज्यू । 
देख हा लोगा रै मू साभी तिस्सो पी प्रो खानी तकतो हुवे जिया । 
पच से ग्राप आपर ले ढव रा हा । याव बिया ही हो जिया 

संयुक्त राष्ट-सघ मे प्राय पाखरिया करे। मू'डो देखता जिसो ही टीको 
कह देवता । मारती बाबू सू” बॉन काई लशों हो । वा तीन घरा 
रा तोस बत्तीस बोट हा मौकों ग्राया ऐम० पी० अर ऐम एल ए 
हो बाँरो ठाडी र हाथ लगावता, तो गाँव रा पच सरपच लार कफिरे 
ई मे इचरज ही कॉई ? पाँच सात चलता थुर्जा रामूंढा पलासूँ 
ही बद कियोडा हा अर दो च्यार नागा बढ कदे वणा ही गुटक्यो 
ले ही बोकरता + दो च्यार स्पाएं आदम्या भारती बाप ने छेई ज र 
सममायो, “माई भवार बस््त जमानो और है, भठ कोई दाद है ते 
पुकार अर न मे यारी पेस पडन हे झाग कठ ही । म्टॉने पूछे जन ता 
हूं विचाछते शीरे पर बाड़ती रा बट रोप र, तू हीं कब्जा करत 
चारो, जे धन दीसे जाँवतो, सो झ्ाघो लोजे बौट। नहीं तो पाँचे 


कक आप 


बरसे दो ही राटाई मे पदम्थामी । मुतदमा में का, है. पारोंददी 
मिर प्र धारी हो क्षूती । पाश्मोर सातर भारत जिस मोद दर से 
हीं यू ऐप० गो री कयगी घाग कूपता जुग बोदग्या ढाई हुए, 
तिद्यशु सा पोज लटक प्रथर मे । 


झा यात भारती बापू री स्पृति में इसा पाईजी अिया 
माढ्ठां रो मितियों डोर मे । वा सोष्पो, नहीं नहीं करतां घो सारा 
पाँच से छवम गज तो हुव है| सो | प्रापां यों जिष्रो बदाटर तो शो 
राबा सो गग पर ही शो है. यों गू घ्यार पाँच गुणों बगी । गुण 
बरसो तो इत्ता ही घणा पाप न ता। जमीं दादलो, पुन है! दियो 
सही मष गमगी नगर ने ही दी सही जा घपावग रासौ तरीता 
है इयो हीं यो प्रापरो जो धपा लिया प्रशभरती रो । ऋ”रो जियो 
दो दाणां गूँ मुट्ठी भर र भर बोई बू जियो साट पाणी यूँ मरीज र 
राजी हुई वियां मारती जी ई छीर ने सर हुम्पा | 


पौँच सात भाठों रा दुष्डा रोगार यो प्रौहोगौरों 
प्रवूरष्टी पर भ्रापरों हम कायम कर धाहर पे टुरुग्या । पूपग्या माँ राव 
धिक्ष्या । सूती ही दिया हीं उच्तरा भर भव्यमाईस्थोडी देखता ही हरो 
हुगी एकर। चोरों प्रौश्यों म जाणूं जागतो उत्सुकता भारती ने 
प्रडीकती हुव । 

*प्रायग्यो रे ? माँ पूछो । 

हाँ माँ उत्तर पी बढती जडान सू मिल्या ।डोपरी रो 
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हु 


मय ते। वीं बत्मा ही ठणकर्यों पण वा इत्ती ऊँडी को गईनो जिती 
भारती खादी ही । 
वा मछे बाली घीरे से “काम पेस पडयो बेटा २? 
*वददह्चो है माँ वीं तो २! 
कींतो क्या र?े! 
माँ प्रापणँ घर रो बठ कोई पुरता सैनाण को रह्योनी 
इस बस्सा में । दींने पचायत री जमीन समझ दो च्यार जणा 
प्रायरा घर साँड लिया बेठ । बसता ने ग्रे बॉन्न वरस हुस्पा । 
बिवाछ ग्राषणों एवं लारो वच्यों हो खाली, वो झापणी पल्ले पड्या 
है--बरो भुर्कित सूं । 
'लीगे २ माँ री भूकूटी म व्िशुछ सी तणगी प्र आँस्यों 
मे प्राक्नोस री लाल लीकों । बोली प्रचायत वा ने पट्टा दिया है ?ै 
* पट्टा तो को दियानो ॥/ 
तो पचायत री बियां हुए २! 
वो सुण बोर रघो शीत सो मिख्त्तर । 
६ क्तोक हुद रो पोरो है 
गज टइवसेक घालाजे 4 


रिवियि में पीत भाना हों? चौन में शोरो हो सानी २९ 
चोड्टो यक र भपर सम भझे बोचो, “आाँवता हू थोड़ी मिरर्घा व॥ 


शेंक | ६ हे 


क्ञेग्यो होनी ? ! 

“मिरचां, माँ २! 

*हूँ रे, प्रात्या लाल फरण खातर दीं बापती भर भेढ्टो 
हुनी जमी तन एपर घुरार को देख्योनी जरूर देख्यो है पण वा तने 
इसी साफ को दौसीनी जिसी कोई मोटिंग दीत्ते ।” कह र बग पतरवां 
एपर घद क्रली । थींरा यूकिया एबर बटीज्या धर हाथ थोडा 
बाँप्या जाणू वीं रे घरीर रूपी विलोवण म बीरी यगछी चेतना 
व्यथा सू” एक साग मधीजती हुद भर वीं र प्राणा रो भेढो हुयोडा 
चू ठियो ई प्रणचीन्ती ऊष्मा सू माँय रो माँय गछतो 'ुरू हुग्यो हुव, 
भर, बाछज री पीड़ हुए) हुगी हुव । दो मिण्ठ बाद वण डोढा उपर 
जठाया, दिस्टी थीं पर थिर #रदी बीव एकर हया देख्यो जिया 
पोस्टमाठम करण सू पला कोई सजन मीं लाश खानी देसतो हुवे । 

वा बोली होके होठ हूँ मरी तो को होनी रे कम सू 
कम पूछणों तो मन हीं हो पूछण जीगी तो हूँ हीं ही। त म्हार 
ज्याह दिस मे विससरघोड भवोध झर भागातवित प्राथा र हँसत 
भविष्य, जीवत बतमान भर गोरबमय भ्रतोत न कोभीतर सू 
किचरधा है, भ्र क्विरया है म्हार सजोयोड सपना न हूँ वाँ ऊपत 
बूटा न भ्रव कया समभाऊँ रे ? बवतों कवती वा निढाछ हूर 
सौत हुगी जारु' ई मे श्रबे कीं को बच्यों हुवैनी । 

भारती बाबू कच्छ मे जमीन गमाई भारत सरकार र सटे 
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डिड सा मूंढो टेरथा खडा सोच हा के 'काई वरूँ, पादो जे जाऊँ 
ही तो किसे मू७ प्रैस्टोज रो सवाल है अर्दे तो, लोग बाई क्‍्वै 
भन हुमा जिक्नो ठीक है ', फेर बा एकर मा खानी देख्या वा विया 
हीं पडी ही बचेत भर वे गग्यू सा नाड नोची किया फेर पाछा विया 
हीं-सागी सासे म । 


उप्यूँव सू भ्रगूण पास जठे मवार एक छोटो सो जगछ 
है पतला बठ एक धोरो हुया करतो--फारस र बाह्स्या बालू री 
अपूरा लालसा सो । शुरू शुरू मे नवीरांया रूप ही हो भ्रन 
उपनिवेशवाटी गारी सरकार रो सो वित्तो बडो विस्तार ही। वध्यो 
बिच्े सूं' को धाप्योनी बधतो ही गयो सुरसा रे मूढ सा। बीरी 
पू तो दिन दूणी रात चौगुणी वधी-श्रप्टाचारी भिनिस्टरा सू 
मिल्य की वेईमान झर लकिय बोपारी री सी। पूजी भर प्रसार 
री लालसा म बण पला तो आपदा आख भर कान दोनू गमा दिया 
जिया पद भ्रर प्रभुता म॑ आसक्त कोई अ्यायी भफसर गमा बठ, 
पछ घोर धीर ऊमर सू खासा पला ही वो एक टिन प्राणा सूँ ही हाथ 
धो बठो क्‍ाक॒ज क सर लाम्य रोगी सो । 

ई री निवाण सू दो पावडा परिया लोक कल्याण मे लीण 
एक खीप खडी ही शिव री आराघना में ऊभी भपरा। उम्रा सी एकली । 
प्राज बा ब्रह्म मूहृत म 'हा घो बाकह्ू बार मोती पो हरी पौशाक 
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घारण श्या, उम्ग रै रग मं भोजी चेंदश रे चूण स क्वेक्ते रेतिया 
गिह पर ऊमी बडी थोपे ही । बीरे प्रग प्रत्यय पर अणगिर सोनछ्िया 
पूज दीप हा प्र हाथा म कुण जाणौ वित्ती मरक्त बरणी फढ्डयाँ-- 
प्रागिक भ्रमित करती की सागर कया रौकवी आगक्या भी । 
रेगिस्तान री राजकुमारी सी बा चेंत री शीतल मद सुर्गा घत पुन 
सागर लुक लुछ लास्य रो रिहमल करती इत्ती मस्त ही जित्ती जात 
राक्म मे उठी, दयाप सु-दर री रूप छवि पर चत-य महा प्रभु री बृत्ति 
बीरी मीठी भर मादक मक दिगदिग त म इया फ्लै ही जिया बी 
सच्चरित्र सत रो सुजस | बोर श्र॒गा र सज मोड श्र आव भाव 
खानी, इद्र री अप्पसरावा भ्रधघडी रूक ईसक सू' देख्या करती, 
पण बीर माणस मे न नाच री गध न रूप रो गुमान ही। नकवी 
साग प्रडी--न कौरो ईसको ही । न वा राग म झौधी भर न विराग 
मे उदास ही-- से सुख बस प्र विया ही मन बस दे बस 
भो छोटो सो सूछमत्र ही वा सोर्योडी ही--भापरी मा घरती ख्ने 
स्‌ः। 

एक दिन भ्रचाणघत्रो जार रोबधतों वासना सा घोर री 
गरम रेत जद बीर पया न परराती भाग बघण लागी तो 
वा एकर चमकी जिया छड़ी री छाया भू” कोई साध्दो । भट बण 
रोस रा पाल डारा खींचोज्योडी पूछती दिस्टी सू' वी खानी देख्यो । 


यो बदनौत प्रर विस्तारवादाों सो बी को दोल्यानी साली एक सद 


मुस्कान बीर होठा पर खच्याडई रबड सी बघर पाछी ही अली 
हुगी--भा दरसावण क हू वर जिनी साच समभ र ही करूँ, तू 
की खागा फरें ततो-करलिए भग ही + 

घोर री नीयत बीन दीखगी -काच म दीख ज्यूं । बीरी 
हमी लार ऊमरता झसार बीन इया लाग्या जिया कों विषषण्या र 
अ,विलास लार बीरी धातक कुटछाई री दुरग घ । 

“ई ख़न ही बसणो भर ई सू ही बर विरोध प्रा सोच र 
एक्र वा दुविधा मे पड़गी, फर सोच्यो जद प्रस्तित्व हो 
राखणा है ग्रापात तो शस्त्रपाती नॉख्या जिया पार पड़सी, पण 
पला ज गुड दिया ही बाम नीकछ तो जैर देवण रो जतन ही पयी 
करा ? वा बड़ मिठास सू' बोली “भाई घोरा २ 

पला ता दो मिण्ट बण शंख हो वी स्तोलीनी, जिया कोई 
भ्ेट पूजा लर नौवरी देवणिया प्रफसर कीं गरोब री पत्लोषण )ण 
प्राथना पर निजर नाखतो ही दोरो हुवे । फर की गरमास स्यू” बोल्यो, 
रोग वाई है क्यो बतरणी सी क्‍च क्च करे फालतू २! खींप न 
चल्त सूरज साय बी रो पारो खासो ऊपर चढतो लाग्यो। बण 
सोच्यो चालता ही जिको भ्रलाड ऊठ सो तापडा काढ़ ग्रर बोलता 
ही जिक र बासत बरस बो समभाया सारो सो कट मानसी * तो ही 
वा भक्ठ बोली बा सागी सुरया म॒तन यार हुमी क ५ 
काई याद हुसी तू थार मुततूव राभआखर सुणावनी 
पतला ?ै बो बात न विचाछ ही बोट र बोल्यो 3 
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सौंप तो भऊे हो ऊँची को आईनी, दोलो “भाज सू 
परॉँच मात बरस पैला प्रापणी आख्या जाग झठे ०क समतके तान 
हुएा बस्तो-- परमहस री जित्तवृति सो अर हुती डा हाथ न एक 
शोदी सी शाही च्यारों मर वीं रै च्यार पाँच गैरमम्मीर सेजडा सज्जन 
से शक का, का यूँ विष्योडी व लगती मत्तरज्ो ई फ्रोरे में प्रायोदो 
राजे तिमी सी । चोमासे म जद भरी हुतो तो कुलस्त रे मिगार 
दान भ वा जचारर राष्योडी आारसी सी लागती का नही २ 
लागतो न लागनो से छोड़ तने एवं हो कहती के तू घाई 
पृतछूव से पटोक्षियो बर पाततू जट्टर पट्टर मन कम पसद है! 
धारो षीं चिडप्रो वोल्यो । 
" परोड़िया सद्वारा ही करस्मू" बीरा पण कीं सुण तो 
शहरी पर्ता २! 
प्रद्छा कट बाई बर्व तो २ 
सींप जाएगी एब्ड पारो ही तो ठरधो, पूजी भेद 
बरशियाँ र भेजी ही हुव साली लिद्दो बढ़े ? ये रसायन ध्टस्त्री प्र 
बाएिए रे रोषदिय मा सूट ही हुवं। खर, प्रापान खांखा खार्णा 
भा शरद गिएनता धान पढ़ाया जिक्ो सा परद्ह्ीग्या। मीति दतांदे 
दो जड़ तोई बरा पसा बाग यूँ हों विदेशों बर्गों थीं गू चार 
में प५ हा, थाए मुत्री शा धतपत दीसे हो है । 
बच्चय भठ घापरी दस शे एप जारधा, दीं घारता में लि 


मे हो पौद पयाश जोव जितावर भर सम उभा मेजड्र घादक्त इरिणरा 


देख राजी हुता, भ्रर रात न भित्रमिल तारा सूं' भरघो ग्रामो, वी मे 
भ्रापरो रूप निरख कोड सूं' ऊपर नीर्च हुतो बपतों ही को होनी । 
टोघडिया ताल म त्तरता कूहता घाप ज्यावता जद, इमरत से पाणी 
सू' छक गाछ्दा नीच बठ उगाक्ली सारता इया लागता जाणू बै मू टो 
हना हला र नाडी से गुणगान गौता हुब अर वा तुर्यावस्था र 
भ्रवधुत सा सूता सुख री लशा लवता पलक ही को खोलतानी ! 

नाड़ी ताथव रे विसान दारीर रो टिडटे ही मीरमछ पाणी 
बी हिटद रा प्रम रस हो हबोझा दी रो भाव समृप्टि परपोखण 
बीरी श्रद्धा अर पा र पाण प्रायोडा न देखण री उठती पभ्रनबरत लरा 
बी हिंडद रा अखट ग्राणाद, जछ री थिरता ही बीरी शान्ति । भाई 
घोरा बठ थुटतो प्रम, बधता बूंटा ऊँचो ग्रावतों ताल, राजी हू हू 
नाथता बाघ्टा प्रर गावता स्वाछ बाऊ । तू ही बता अब साथक्रता 
इस हिल्द री ही है का नही कोरो पट बधाया तो धरती राजी को 
हुवनी की सू ही ? 

दूजारी बड़ाई सृष्या बी र टाँटिया सा चठता । बो बोल्यो, 

हूं समझ, तू” कछ बोल, पण यार झराँ टोपा रा प्रसर म्हारे पर कीं 

पडनी ? है सणु प्र तू” दछे दछ्टवोकर स्टारो काई ले २ 

जीप सांच्यो चीकणो भाँरो है भ्ो टोपा काई जे मूसक्ा 
धार बरस तो ही पेंत किसी फुल फू पर बबार ही हिम्मत बचों 
हाम्रे, क्दाम कोई टोपो उठ ही ठर हो ज्याव तो | बण भल्ले मूक 
सू मितरार बात न चाएू करी देख बाँ साग आयोडा माहा नाहा 
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गुवालिया नचीता हू ताल में लूणाघाटी इया वेलता जिया निष्काम 
क्म्योगी समार री लूणाघाटी म हँसता मुककता खैले । वे गादा पर 
डाई डाई भर उवक्ड घुक्कड घलता, कदेई लुकर्मीचशी झर भौधल 

घोटो थक ज्यावता जद प्राव नाडी रै शरण भर बा इसी उदार 

के लेंबनी एक देंवती तोन ।देंवती खुसी, ताजगी भर इमरत री घू रा 
लेंदती खाली पक्रेलो ही । फर लायोडा दुपारा खुलवा आरा--रोदी 
फाँदा गुड़ री इछो का मोदक न मात करे इसा चूरमें रा पीडिया । 
' प्र क्ूपड्चां रा जाया सेल सेल म श्रढे कमर कसर सीख, भ्र भरे 
ही ग्राम जार घरती रो हरियाक्तो राखण खातर मोरचा लव, भा 
सोच'र नाड़ी रो कोड किनारा सू ऊँचो श्राँवतो । हूँ प्रो विलसतो बौपार 
देख दिता पाणो ही बघती ” कर वा एकर बुम्भक कियोडे साधक 
सी चुप हुगी | फेर बोली तने ठा है बोरा, थीं बेढा भो ही ताल, 
बूबेर ने मात करतो-- बुपक्क सो काचो मुरट, रटाम री लच्छी सी 
ऋंबकी घामणा, पुन साग लटारा लेंवतो सेवणा, सेत प्र गुलाबी हँसी 
हँपती घख पुष्पी मेक्ता मोथ शरीर ने सजोवाणी सा सादो प्र 
सिनावडी, दुरण्ड भर कागा रोटी, सिशियाँ भर बूई, कुण जाए 
ज़िसी जिच्ी जड़ी बूट्यां सूं' मरघो ओ ताल नादशा बन सू दो हाथ 
ऊपर उछटतो दोमतो। दीं बेछो तू छोटो हो हो उमर में नहीं 
प्रावार में । “मर चौमाम में इंसकाल्ूू झ्राक सो उत्मम प्र जवान सो 
थव्योहों' आ भोर बऊ ही पण को बहोनो भोतिवान होबा ई 

खातर ! * पर घापणी नोमा दो बा जियो ही प्दार बोली को है 


॥ 


मी ।! इत्तो कह खींप एकर प्राणायाम मे रेचक सी खाली हु र छुप 
हुगी। धोरो जाणू इत्त न हो अडीक हो बोल्यो “घारी शोमा हसी वीं 
वेछा जादा म्हारी तो भवार है भर घाग हुमी ई सृ" हो देसी । ' 

प्रव खीप र झ्रा जचगी क भ्रो रूसी जार सो प्रकुसहीण 
भर इवकलखारियो है समभाया ही ज॑ मान तो जात म बट्टो लाये है 
नो पण देखो घड़ किस ढव बैठे ? मन जे प्रा ठा हुती के भो 
एक दिन म्हार प्रह्तित्व न गिटण खातर इया मु फाडमी तो ई रो 
द्वृशों खासो पला ही को न की हूँ कर नॉँश्वती तो प्राज ध्ला नोइत 
महार पर क्याँन वाजती खर बोई बातनी जुभा रे भार सूँ 
घाधरियों नाँख र निभाव क्ता घड़ी हुसी ई री भाँख्या तो छेकड 
श्रोलणी ही पडसी । 

बण चित्तित हू प्रापर च्यारा खाती देख्यों। बीत दीडया 
कक्‍्ठे कठ ही, टूट्योडा अर भघ मस्धा सा बूया रा डाक -खूत 
सूकी को मजूर क या री झागक्पाँ सा दीरुया बींने मुछस्पोडा प्र 
फाका बठ बूर, सेवरण रा बूजा--वत्तों लू भर खख मे सडक 
किनार सूता मझूर टाबरों रामाथा सा, बण् देख्या साट्ट भर 
सिनावडी रा उतास गुण्ड--रोगी झर भभावप्रस्त टाबरां री छुस्योडी 
चोट्थाँ सा-दीजी वो न मरू मरूं सी डचाभ री जदा--पाणी मर 
में खुसत भ्सहाय रू बटा सो, झर साव भूखी तिस्सी गठिय री जडा 
जमीत र विप्योडो -ईस र चिप्योडा गछती मू जर साखांसी । गरीब 
पर प्रसहाया रो झा बिलखो बिलखों ससार--ठींक इया हीं जिया 


१०६ | झ्ाँथ न भ्राल्या 


दी बड़ शहर र बार -मारवाड रो मऊ मात्वै जाँवती अकाछ ग्रस्त 
नाग भूखा री टोछो । 


प्र काँई मदद फरसों भापारी एकर बा भक्त गेरी 

रिल्ता में हुब र एडी मृ' चोटी तौई काँप उठो । कीं ठर ठप्डे माथे 
सूं भक्न दीं, सोच्यो, दी र ममम मे भाई के मोटोडा ने जाचणो ही 
फालतू है बट तो वा श्राषणी सुणी झर कद दे भाषण साग बाँघे सू 
कॉघों मिला र जूक््या ही ? आपणो मुतत्ब्र जद कद ही सरसी तो 
प्रॉँमू हों ।ई खातर भौने ही जगाणा है जिया तिया । जे कदे ही 
थोड़ी बेढा झापदी तो भ्रै हो भला वो ढाल घुमाया। माटी में 
मिलखा प्र बीं से उठणों खालो एक्श्रा ही जात जाण-दूसरा 
नहीं । मगठण रो सवक्कत तो वणण कर लियो पण चेर री उदासी 
भोज बीरो लारा को छोडयानी । इत्त म बीने सुणीज्यों 'बन 
प्राज कीं बिलखी दोसी २ बस सामो टेख्पो एक थूर रो बूजो हा । 
हाँ रे, को म्हार खातर, वी थाँ खानतर, पण सगढ्ा सू 

जादा थाँ खादर जिस घरती र॒ गर्भ म, गरमी प्रर प्रंघवार म 
भमूज्योडा बारे भ्रादय समार र पून पाणी न तरसे झर तरस 


धरती पर प्रापरी सुशम फैलावश । पुण जाण थे कदरा थारी 


स्ट्टारो झुढो भीच सृत्॒यादा प्रोमर ने पडीकर् भर भौसर रा पा मात 
रारया है भण दुप्ट घोर) 


भ्रा बात सुणर प्राम पास रे सगदछा शाप आपरा 


बाने शा्रा बर ल्िपा। सखीप बोनो भाई लागां प्रोप्रापण भर 


भाँप ने घाक्ए, | १५५७ 


आपभो प्ँवती सतति, संगछा र जौदन स्रात पर ववछ, फेरणी 
चाव ई खातर बचणो है तो ई रो की न की जाबतो वरी । ऊपर 
फिरधा पछे, भ्रापा ससार री हवा फेर खाई ही है भर भाषणों 
बस फेर वष्यो ही है । से बोल्या “बैन, म्हारों तो खुद रो ही गो 
ट्रदीजे, पार पढ़नी भ्रोसी है। 

* औ्ोश्ली हुवो चावे सोखी प्रो झापान न डाघा छोड भर 
न बिए॒ती करणथाँ ही बगस ।”? 

तो ? 

* तो क्याँरी ? कमर वसणी पडसी शोर कोई उपाव को 
है नी ।! 

“थार सागे हा तू कणी तो बुआ में बूदण ने त्यार , 
समछा एक आ्रावाज सू"-वबोल्या । 

*मन भ्रा ही धाचा ही था लोगा सू भव थे डरो ही मत 
होठ रो फ्टकारी ही को लागण दूनी थाने । 

पगा सन चिप्यों गरीब गठियो बोल्यो बन प्राण कक्‍ठा 
ताँई प्रायोडा है जे गुटक पाणी सृ” कठ प्लाला करल्यू' तो हू को 
बताऊँ के दो हाथ इया हुव । 

किया रे ? बा भरचम्मे सूं' वोली । 

“धोरी बघ च्यारागछ तो हू बघू' भाठागक झर दो दो 
भ्रायक्क पर श्रगद रा सा पा रोर दु--भणगिण पग है म्हार 
गात में (? 


३०५८ | भाँध न झाँख्या 


ुरको ही नहीं. घपाऊ मिलसो तने एकर जम्यो 
रहता 

खॉप न भादा वेंघगी, दिस्य॒त् नाँखदी भाग सूं भाग 
वधरा न। 


% रद अप 


वशास् साथग्यो । दासते सी बढती शुरू हुपी । ऊताछो, 
भाँपी प्र प्रतराक्त तो इस कुमाण॒रसां वास्‍्त भौर पभाछा । खर, म्हारी 
तरफ़ मूँ दो हू! एकर भक्त सममाऊँ ज रस्ते प्राव ता ठीब है, नहीं 
इत्त दो महीना एकर टम तो कादू किया हीं ? 


धून साग खुछ छुलछ खींप बड़ी तरमी सूं बोली, हो बीरा, 
तू बच्या, प्रा बधते न हू इयों दरजू पण, हू थारे पाड़ोस म 
बगू” इत्तो ध्यान ता तू सहारो ही राख, क, कम सूं बम, पार सू 
ता हू बूरीजू नहीं, जोणों तो हू हों चार का नही २? लूटा भादमी 
है, रक्षा बरो जिक्ी ता दल्खी $ 
लिया रे भमृज्योडा घोरो श्टती माँधी में एशर खकपदी 
देर हँधयो मशाय रो । रीस तो पसा सू" हा । रोस रा ताता कण, 
दूर दूर ता हिचिया, दूर, यूई भय्दसां पर सूदती जदां पर जा र 
पड़पा । सास र धतीत दमद न याद बर व बपस्या आपड़ा। मो 
यो छर, ' क्ीप, ९ई शोरो ही, भाई है न घन । मावा आापो 
प्रापरी है। पता नहों, थजिसी जितो बोणती स्हार पर्या नीच 
दइ र॒ घावागमए स्‌ छूट, मुक्त हुयी | ते जिसी जनानो बोसी सुण, 


जे हैँ श्राग पाँवडा मेलतो तो प्राज ताँई भ्रठ क्या पूगतो २ गादडा 
री हूती हू सुण र सिंहा रो बिहार कदे ही रुक ? थार बचणरोां 
उपाव त सू ताब आादे, तो मोक्क्रो कर भला हीं पर म्हार रस्त मे 
श्रासी बो आपरो अस्तित्व गमा वठसी । म्हार बधत विंड न जाग्या 
चाहीज- है करी ही को सुणूनी, ” बधघत हिटलरसो वो बोल्यो । 

इत्तो मटबोलो मत बर्म गुमान राजा रावण रो ही को 
रहधोनी । मोटी बीछाती थार पगा नीच दब'र प्ावागण सू” छूटगी 
का थारी य त्रश्या नीच भ्रार मोसीजगी माय री माय । बारी प्राह 
अर अभिलाख श्रोज्जं भ्रकास मे गज पर बच्चू हवा जिंक दिन 
उह्दी चालगी, बी लिन यारा पूरिया लदता ही दीखसोी, बिस्वास 
नही तो धरती रो इत्तियास उठा र देखल ॥* 

'तो थार कण रो मुतक्त्र श्रो हुयो क हैं भ्रौया र सुख 
दुख्र, हाण लाभ रो घ्यान राख राख ग्राग बधू । अंगूठ जिता जिता 
ना बुछ घास पूम है वाँ ने ही पूछें क्‍्योसा थाँव कोई तकलीफ 
तो को है नी, झागे बघू भला ही ? इसा सू बात करता ही म्हारा 
पुन भ्रर प्र स्टीज दोनू” घट, भर बघणा री जे इसी बात हो हुती तो 
आज घरती पर न बडा बडा सम्रार ही हुता अर न पूजीपति ही । 

खर छोट छोटा सूं' बात करता घारा पुनर प्रेस्‍्टीज कम 
हुता हैला, म्हार तो बही अधेर री बेई है । जिका भ्राख्या बेच खाइ 
बाँ मोटोडा सू मन कॉई ? पण तू जिकी पूंजी रो गुमान करे, बा 
ते खन भाई क्‍ठ सूँ, दा तो समृष्टि री है यारोई में काई ? 


११० | भ्राँपे न भाँल्या 


/पर्मष्टि तो है ज्यू' ही है, पड़ी है वा है जठ। बीयू 
भोकक्त नीककछ हर इकाई झापरो विकास “यारो “यारो चावे । समष्टि 
रा ही नेम है भर ई सू' हीं राजी है वा ।' 


पण समष्टि सू" लियोडी पूंजी समप्टि खातर ही, खतरों तो 
नहीं हुणी चाहीजै, जिमा नदी रो सम्पत्ति घरती पर सगे हेंसी 
विलेर पण, जद नदी भापरे ही विक्रास मं ही भाँधी हू झाग बचे 
तो भ्राखै जीव जततुवा रे हिंडद म हाहकार प्र धरतो पर क्षुम्मों 
पाक री सृष्टि हृदे । 
*हुव तू हुवा पण ई सू नदी कद मानी ।/ 

नही मान जद ही तो फेर नदी री काया मे मिनल 
मिल र बाघ बीरो उफाण मदन कर दासी खत मूं कोई गोलीपो 
बराव जिया बरत बींन । 

'खींप तू टींगर रो वाय में प्राव जित्तो सो बोमो तो है, 
झर बिता बघार बय बच दाता इती छमके जि री हल नहीं वण 
त्त जिसी भामलो ने म्हारी ताषत रो भोजू' ठा ही याँई ? प्रा 
भर ऊश्टती घाँधी में जद परती रा आसा जीव बिल बिलावे थो 
बैठा म्हारा पू जी घर पस्कर देसुभार बच्चे है घण्ों जोरीजू” जिया 
बोई घान रो धींगड बोपारी प्रषाद्ठ म एक एक दाएा रो मोल कर 
दुणाज । भायाडो मोत्ा चूड़ यो सो घूरस दुण घरती पर... सोदा 
बरसे साईको बदेई से घाव । 


ही दो दास दाण रो मोल, जरूर कर कल दी आता 


भोले एवं दाण सूं ही माडो हुव प्र हू सर्द वीं हाह्मकार मे सू हीं 
जिक न थो बिकास रो बमव समर्क बींर विनास रो बोई छत्स 
फूट जिक्रो बींन भर बीरी पूंजी दोनां न ल हुवे) ग्रवाद्ू नेतो 
बीने सोत री बेका समम आपर कोठा रा विवाड खोल र वूची 
कड़ी र बाँध देशी चाहीज जिक सूँ मव पूट बीरी । बडो बो शिक 
र पिंड पर रोवता हस प्रर भूखा घापे + 

'तो इया म्हारो जिसो बींने हीं सायरो को है नी ? मैं पर 
बिसो कोई खेल को है नी ? ! 

हाँ है सायरो धारो जिबी बेछा तू टिन भर रो गो“योड़ो 
दो घडी नींद म बेचेत पडया भौरा न चींपणरा सपना लेद वा दिन 
प्राछ्व जियो रात ने ही लोगरी ध्ााँधी में दम र सोगी सा सौस 
लबतो हाफछा मार बोक र, वी बेछा घरती रो सुख दूरशिया समाज 
बिरोधी डावूवाँ ने, चारो सायरो मोकछो वे थारी गोदी मप्मार 
घड़ी भ्राघ घड़ी प्रापरो मूं' धुकोव, ग्रर का साँप पैंखा भर परडा 
थारी काया पर क्लोछ वर कर पसर भर, हूं ई पर राजी हूँतो 
मनम माव ही वो है नी बहिद्वारी है थारो बुद्धि पर शुधवारों 
नाँखू तने चाख नहीं लाग ई खातर ॥ तन भ्रापन तो हंसी भ्रौवण 
रो हिसाब ही कई , पण भ्रा क्सीक वी झौरा न हँसता देख्यांही 
थारे सूरा बरस । मरा द्वाला सूं लम्बी ऊमर लेखों मुज्जिल है । 

“तो हसी न हूं चाऊं, भर न मन सुहाव ही, खाली ते ही 
ठेको ले राख्यो है दीरो ? पाव री हाँडी प्रर अधसेर ऊर टियो, देखी 


११२ | भाषे न आँख़्या 


म्दात्मारी पूछटो न तन २! 

खैर हूँ तो म्हात्मा री पूछडी नहीं तो नहीं सही, पण घारे 
दाँ, दावीचाढों तो वो कझूनो | है जिके सूं ता भ्रण घाप श्र 
नें है वीं खातर प्रोय हाय । रही हँसो री तने हींजे वा भादी 
लागती तो थारी गोदी म कसी था को पूल्तोनी कठे दी कहूँ 
बिक़ी ठीक ही कट्ों, चिडको लाग्या वाई हुवे ?े श्ाँथा अजगर, तू 
हीं थे हसी सू' राजी हुतो तो तू ई हमते विलसते ताल रे कदर 
ने को गिटतोनी । त नाडी रे गर गम्मीर तल ने बूर पिगाण ही 
थीं पर घब्जो कर लियो जिया कोइ गृण्डो एम पी ससद रो सीट 
पर बब्जो घर भट बुर्मी जा चढ़े । यारो मूहो देख्ये रो पाप है-- 
ऑमलो है तू । पूंजी ने याद कर कर रोए पछ । माया तो मारगा 
लागसी जोर लाग'स लगा लिए। 


मूदे सू' सेभाछूर बाते नहीं तो तू! चारो जाएं इत्तो 
शाढ्व तो जुगाई रो जात समम्र, मैं वो कायदों राख दियो थारो 
घोरो णासो रोस में घरा'र वोल्यो । 


था एगर थोड़ी मुछक्तो पर दोली 'सो सो बमवा जियो 


घालणी र था ही भर बोलण न मर । सैंज ही त स्टारा कायदो 
राख दिया अर मैयोग ही मोबद्धा कर दियो। तन ठा हुणा चादोज 
के भर्दे ते श्रिप मार्याएों रो या पर जोवरा धाढ्ो जुगायां ने 


मरपाने छुग बीठग्या । भद री सुगायां तो त जिसमे हे मर्धौ दजार 


5 


4 


जून भार श्र इज्जत रो दावो उपर सू” कर। हूँ चोखी तर 
सू समझ धारी ताकत स>-दायतों ही दोरा हू भला हीं। 
पागछो है तू' पून चलाव जद ही चाले। तम न थारी गरमी, न 
थारी ठड, जीवतो ही मरघ समान | दूसरा पर जिये फेर ही बोतण 
ने मर ढकणी मे मे नाव डुबो रतो मर ।* 
घोर न एक र रसी चिडाढछी झाई के मत पूयो, पण बा उफ्णत दूध 
सी आपर ही खीरा पर दुछ र गीच बढगी। लोभी अर पूल हीजड 
रो सो मन तो धणो ही बध्यो पण सिरक कया? बीरो मू” एक्र 
काद सू भीज्य सूके जूतियें सो हुग्यो। बीन प्ापर पुरसाथ रो कीं 
काँईद खासो भलो डाकियो समझ में आदगा लागग्यो पण झ्ाजू मूज 
बढ्गी तो ही बट को गयोनी । बोल्या “ तो तू” मरणो चावे गाहू रा 
जद ऊधा दिन प्राव, वा रेगरा रा गावडा खडखडाव । 

जरूर हूँ मरणो चाऊँ पण इत्ता मसस्‍्तो नही जित्तो तू 
सोच २ घरती पर राई हु तो वी कर र जाऊं जट ही सजी । 

एकाई ? 

त जिस्य थूछ बुद्धि मोथे री सम्पत्ति परमाथ मे लगवाऊ 
ब्रर यारा फूटयोडा डोभा की सावक्ठ करों । 

भू ६ 4 

हाँ हू 

* त जिसी प बोन्घा म्हार पगा नोच रोज चीथीज र मरै, 
टका नीच टीटशा सी । 


११४ | आध न भ्राख्या 


"“बींवश म तूं थारी वहाई सममता हुमी पर चार यू 
व ही चौंयीज सी जिका विवक सूं चारा सामनों नं बरसी । 
'ता तू सामनो कर लिए, म्दारा प्रयता पग झ्ज ठ पर 
हो पड़ी दा च्यार दिन में ४ 
7हीक है! खींप चुप हुमी ! 


रन भर रो चबयादो घोरा, गोंडा सा र साहत मरघाटा सा ये ठग्या | 
हीं नींट किसमी ॥ 


सूरज छिपस्श घाँपी थमगी । 


आटा आवण लागप्या जद धाढा हुग्या | पडता 
चौँट कप्या विरणा सूँ ठण्टा हुयो | परियाँ मूं छव कढ भ्राया, 
रो पूजी पर लिट्घा फर निवाण मे ऊूमी ८ गरीब बगा स्वार्सि 

मानण सींप री प्राव्राक्षा सो ऊपर उठी, बेल्डी बेटटी वूटर्णारा 
स्वाटिये भगत सा श्रारीदे खाल पटबा, 
मरतात मिन्स्टिर, मेज पर 
दपाश्ग 


शथीरे 


खाया साधा गाया मार, 
जिया उदघाटग करण शझायोटा कोइ 


राखो मब अर मीठे री ८टा न ऊमा उमा चरर अग्जे न 
समारोह खानी दिटा हुतो हुव ॥ सीप का बोलीनी ॥ ठें उवियटा 
वादों र एजेंट मो भक्ते प्रौर बीन हीं डछी टेंवज बरि ध्रॉस्या यूँ 
प्रोमछ हुप्या ॥ 
खींप खन ही एव छोटो सो साख मूँ भगवा, हहास भर 
अधमूको गिशणियों खड़ो हैं, भाँघी भर ताविद मे सेहत पर गविर 
नाखत उचघाई मंजूर सो | यो बाल्या दस बेन ई जम (क्रेंठ) 
एन मौक पर विगोब बर साज्या है २! 
सजग से प बोता संसार रानम है बाग बे टूट्याल 


हु 


ज्ेत मार ग्रर इज्जत रो दावों उपर सू कर। हैं चोखी तर 
सू समझ बारी ताकत न+दायनों ही दोरों हू भत्रा ही। 
पाँगढो है तू पून चलाव जल ही चाले। तमभ न थारो गरमी, न 
चारी ठड, जीवतो ही मरथ समान | दूसरा पर जिय फेर ही बोलण 
न॑मर दक्णी म म नाक डुवो रतो मर ।* 
घोर न एक र इसी चिटडाढ्वी ध्राई वे मत पूछो, पणा वा उफ्णत दूध 
सी आपर ही खीरा पर दुछ र नीच चढगी । लोभी अर पूल होजड 
रो सो मत तो धणो ही वध्यो पा प्विरक किया ? बीरो मू” एकर 
काद सू भो-्य सूक जूठिय सो हुग्यों। बीन भाषर पुरसाथ रोगी 
बाई खासो भलो डाहछियो समभ मे आवण लागग्या पण श्रोजू मूंज 
बढगी तो ही बट को गयोती | बोल्या तो तू मरणा घाव, गोह रा 
जद ऊधा दिन प्रावे था रेगरा रा गोवडा सडखडाव 4 7 

जहर हूँ मरणो चाऊ पर इत्ता सस्तो नहीं जित्ता तू 
सोच ? धरती पर झाई हूँ तो वीं कर र जाऊं जट ही मजो । 

"काई २ 

त॑ जिस्य यूद वद्धि मोथ री सम्पत्ति परमाथ म॑ लगवाऊँ 
भर थारा पूटयोडा डोभा कीं सावध्ठ करू ॥ 

भ्तु के 

ह्दाहू। 

त्त जिसी पबोच्चा म्हार पया नीच रोज चीयोज र मर, 
टका नीच टीटणा सी । 


११४ | आँध न आल्या 


प्डींदए में सूं थायी दंगाई सममतों हुसी पण बारे भू 

ब टी चीवोड सी जिज्ा विवेक सूं चारो मामनों नठों बरसी ६! 
ता नू झामतो कर लिए, म्हारा प्रण्ला पा शबे तु पर 

हा परमा दो च्यार दिन में 

छीत है। ' सींप चुप हुगी ५ सूरज छिपम्या भाधी चमगी। 
हि श्र रा चक्‍यादो घोरो, गोटा शऋालर मार्दत मरघोडो सो द॑ ठग्यो । 
नौटा आवबण लागग्या छद ग्राडा हग्या।| पडता हों नींद फिरमी ३ 
चाट रखा किरणा सूँ ठण्डा हुयो | परियाँ सू एक ऊँठ भायो, घोरे 
रा पूंजी पर लिटयो फर निदाण मे ऊमी ई गरोब पण स्वासि 
मानण स्रॉप री आकाक्षा सी ऊपर उठी, केंदछी क्वछी वू"वद्ा रा 


खाया खाधा गया मार, स्वाटियें भगत सो आगीन चाल पड्थो 
जिया उद्धाटरा करण प्रायोडो कोई मरतोड़ मिनिस्टर, भेज पर 
राखी मंद अर मीठ रो घटा न ऊमा ऊभो घर र अगल जद्घाटण 
समारोह छाती दिदा हुतो टु्‌द ५ लीप वो बोलीनी । ऊँठ उपनिधेश 
चाटथा र एजेंट सो भक्क शोर कीन हो डल्ही देंबण बीरी आँध्या सू 
पोमछ हुग्यो । 

खीप खन ही एक छोटा सो खख यू भरथो, उनास पर 

पअधयूवा मिशियों खडो हो, भ्राँंधी भर तावड म सडक पर काँक्र 

नाँसतें उघाड मझ्गर खो । वो बोत्यो “देख वैन, ई जम (ऊँठ) 

एन मोक पर क्सिोक बर साज्यो है १? 


सजग सोप बाली, 'ससार रा नैम है औीरा, दे दृथ्योडो 


लड ही हमेशा द्वट । टूटो ई सू" सन कॉई , भ्रनिवासज भ्रय में चिता 
सू' आपी जाणी हो काँई , पण घरतो रो प्यार जद ताँई आपणे 
प्रनुकूछ है आपा बध ही बोकरस्थाँ रे !' 

* बन थारी छत्र छाया म पढत भर फ्छत न मत भ्राज 
दो साल हग्या पण त् न कदेई मने होठ रो फ्टकारो ही दियो भर न 
कोई माँग री गध ही थारे खाँनी सू” मन मिली--घारी मदद पर जे 
म्हारा प्राण प्रुष्प चढ़े तो हु म्हारो भाग सराऊं । 

“प्र म्हारी मदत करत न हूं जे तन यारे घण विष्तार 
में धरती रो श्रगार देखू” तो म्हारी प्रफ्छता रा कौई पार ? मोबो 
प्रासी जद हू भाप हा बतछा लेस्यू" तन । श्रवार म्हारी जडा सू 
मिले जिसी खुराक लेर कुदरत री प्रनुकूछता प्रावे जित्ते किया ही 
काम चला । 

इत्त म ही एक लॉकी सीप खन भार ऊभगी। बोदा 
बोरिया खा'र आई ही कठ सू” ही । खींप री जडा मे पला तो एक 
छांटी सी घुरी खोदी बण फंर जावती मत्ठ र मिस गुठल्या बिडायगी 
बठ । खीप और घणी मुछकी फ्दास काम बण तो । 

बसाख हो ही । बलछती चाल बोक री ब्ियोगण २ साँस सी । 

घोरो बंध बोकरधो मव्रकीचूस र मनसूदा सो। खीप रा 
खायोडा टेंवरा वण जद दरयां, तो वो बडो राजी हुयो । बस्ाख 
ऊनतरते ऊतरते बो बिलान बिलान ऊँचों खीप र च्यारा खानी 


११६ / भ्राँघ न आँख्या 


फिरम्यो 

ज्ेठ री झ्राँधो भौर जोर चढगो | घोरो छूब राजी, खींप 
मौन पण सजग | बा आपरी फक्याँ फोड फोड भणगिण वीज 
आँबी साग्रे उडा वोकरी। घारो दिलात बिलान और ऊेँचो श्रार 
एक दिन माख मे बोल्या 'क्या चद्धमा सोच लियो खींप म्द्वाराणी ? 

* सोच जियो जाडी लागे जठ घेर लिए भला ही परा जद 
ताँई तिल भर सूंड बारे रैसी गज न आपरी साधना छोड नर्चींरो 
भास्या ही खतम हुवे | 


रावण हंसी हँस र दो बोल्यो “पौरो लगाव जित्तौ लगा 
लिए हम बीस दिव रो वाजो झौर है--जाणू ता हू आध प्रसाद ताई 
कठा वारकर, बडो दे नॉसस्यू, धर, फेर पाँच दस दिता मे “गल्लगर्षा, 
माँ रे जल्मी ही को ही नी जाणू ।7 

तू दस बीस दिना री सोचे पण काल री ही बुण जाण 
तू इसो रामजी रो वटो को लाग्योती मन । क्‍यों फाउतू चूत उसात्े 
मन र लादुवा सूँ मला हीं कितो ही पद भर म्द्वारे कठ भवखाई 
है?! 

घोरो मू' ढीलो कर घोमो पडग्यो पण बोरी घुखण भौर 
तज हुपी । भाग सूं बी दिन हीं सिश््या खोखा खा र झ्ायोटी पाँच 
सात गाया घोरे पर झार रात वासो विमराम क्यो। जाँवती 
दनूय बढे छेरा ही छेरा करगी। घारै, वास सू माक मं 
झ्ाँगली घातनी, पर सींप री बढ्शी बद्शी खिलगी। घूंपला 
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लड ही हमेशा टूट । हृटो ई सू मर्द काई , म्निवासजञथ मे चिता 
सू' आणी जाणी हो काई , पर धरती सो ध्यार जद ताँई प्रापण 
अनुवूकछ है, आपा वध ही बोकरस्था रे । 

बैन थारी छत्र छाया म पछत अर फछते न मत भाज 
दो साल हुग्या पण त न कदेई मन होठ रो फ्टकारो ही दियो भर न 
बोई माँग री गध ही थार खानी सू” मन मिनी--थारी मदद पर जे 
म्हारा प्राण पुष्प चढ़े तो हूँ महारो भाग सराऊं ।/ 

“अर म्हारी मदत करत न॒हूँ जे, तन घारे धण विस्तार 
मे धरती रो श्रगार देखू' तो म्हारी प्रफता रा काई पार ? मोको 
भासी जद हू प्रापे ही बतछा लस्‍्यूँ तन । श्रवार म्हारी जडा सू 
मिल्ले जिसी खुराक लेर कुटरत री श्रनुबूछता प्ाव जिले किया ही 
काम चला । 

इत्त म ही एक लॉछी खीप खन प्रार ऊभगी। बोदा 
बोरिया खा'र आई ही क्ठ सू” हो। खीप री जडा में पला तो एक 
छोटी सी घुरी खादी बण फेर जावती मक्ठ र मिस गुठल्यां शिडायगी 
ब्रठ । खीप और घणी मुछकी कदास काम बख तो । 

बसाख हो ही ! बछती चाल बोकरी बियोगण २ साँस सी । 

घोरो वध बोकरथो मक़्कीचूस र मनमूवा सा। खीपर 
खायोडा टवरा बण जद देरया, तो वो बडो राजी हुयो । वसाख 
ऊतरते ऊतरते बो बितान बिलान ऊँचो खीप र च्यारा खानी 
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फिरम्मो । 

जेठ री प्रॉँधी और जोर चढगी। धोरो खूब राजी, खीप 
मौन प्र सजग । वा भापरी फ़्छया फोड़ फोड अणगिण बीज 
भ्रावी साग उड़ा बोक्री। घोरो बिलाव बिलान और ऊंचो झा र 
एक दिन माख म बोल्या “क्यों च द्रमा सोच लियो खीप म्हाराणी ? 

* सोच लियो जाड़ो लागे जठ घेर लिए भलौँं ही, पण जद 
ताँई तिल भर सू ड बारे रैसी गज न आपरी साधना छोड न बीरो 
भारषा ही खतम हुवे । 


रावण हेंसी हंस र वो बोल्यो 'पौरो लगाव जित्तौ लगा 
लिए दस बोस दिन रो वाजो झौर है--जाणु ता हू ग्राधे प्रसाढ ताई 
कठा बारकर, कडो दे नॉखस्यू, श्र, पेर पाव दस दिता म॑ 'गक्वग्पा, 
माँर जलल्‍मी ही को ही नी जायूं ।/ 

* तू दस बीस दिना री सोचे पण काल रो ही कुण जाय 
तू इसा रामजी रो बेटो को लाग्योनी मन । क्‍यों फालतू यूक उछाले 
मन रे लाइुवा सू' भला ही कितो ही पेट भर स्द्वार कठ भवखाई 
है २! 

घोरो मू' ढीलो कर धीमो पडगस्यो पण बीरी धुखण स्‍झोर 
तेज हुगी । भाग सू थी दिन हीं भसिज््या खोला खा र भायोडी पाँच 
सात गाया घोरें पर भार रात वासो विमराम क्यो । जाँवती 
दनूगे बढे छेरा ती छेरा करगी। घोर, बाग सं नाव मे 
झाँगढ्ठी पातली, पण खींप री बल्ली बढ्ली खिलनी। पूंबना 
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छरां री हजार गोलछ्थाँ कर कर, घोर र पेट न जाग्या जग्याँ थोषो 
कर झापरे धरा न रेत सू ढक लिया । हजारों बीज खोखा रा पून 
सागे ई मथी न भछ फिडग्या | दूसरे नि भाग री विरखा हुयी 
प्रांधी थमगी धोरो हो जठ ही जमर्यो । 

झापाढ़ भ्रायो नु व विस्वास सो । बिरसा सुर हुगी। रह 
रह हू ही वोग़्री । तिमाय गठिय बढ्त बूजा छाँट पहना ही सिर 
सॉमलिया । हवा रो रूस फुरग्यो । खीप, सिशिया, खोखा भर शक 
डाडियाँ रा बीय, गाघठा री ग्रुदाया वियतनामी गुरिह्ता सा ई 
न बीन बिड र क्षान्तिवारथाँ सा भूमिगत हुग्या । विस्पा हु बोवरी- 
सूरज तेज दे वोकरभो । सावण भादवां मौज भ्रर मस्ती लिया भूम 
हा । बीज पभ्रव पूवजल्म में क्धोडा शुम कम सा ऊचा प्रार वर्षण 
लागग्या । पीप देख्यों बीर च्याहों मेर ही त॒हटी धोर री धणखरी 
काया पर प्राकः सिश्ियाँ फोग प्रर बाँठ बोमारा भ्रणगिण क्‍्रकुर 
ऊपर प्रायोडा पून साग कमा हस है । बूर सेवण प्रर धामण रा 
टेवरा यारा ही लद्वारा लंवता लात नाच रो भ्रम्यास करे है । पून 
मचाव प्रर बाँठ बोभा देख धोर रो मादों पट रगमच है जीदोरो 
तो हुवं बीरो पण जोर कई चाल ? 

बू*, कौँटी डचाभ, दूधी अर ग्रठियों स भ्ञाप आापरो जाछ 
बिछावण मे लाग्योडा है. कोथा टाँग टाँग सावद्चेत ऊभा है-- 
यूनियन र मजूरा सा! घोर न ग्रब भापरों पट वी दबतो लाग्यो, 
अर पग की पाछ्ठा पडता । 
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खींप घीरजवान ही प्रमान हू ह$ पसरे हो घरती री 
घिरियाणी सी, पण धोरै आछे जिया ओछी भर भ्रहवादण का 
हानी । भाड भखाड, वचरो काटो जीने जाग्या लाधी बढ ही ऊगगी 
अर बा सागे हो वध वाकरी । बी झापम जे कोई नाहसू नाहो 
क्षुप ऊपग्यो, तो ऊगो भला हीं राजी ही था। हम चौडा, गढ्ी 
सॉँक्डो सुपिरियरटी कम्पलेब्स जिसा हीणा बीज बीरी चेतना 
घरती पर ऊम्या ही को हा नी सगव्धा में एक डोर में बाँध, लक्ष्य पर 
लाग्योडी ही वा । 

बोरी जडा में एक नाहो सो चिडाखेतियो खडा हो, सगद्ा 
सूँ पतछों धर निमत्शा ) नाडा “यारी प्यारी चिलके प्र बे हो इसी 
मुरदी झ्र महीत के डोछा पर हाथ धर र दख्या ही की ठा लागे। थे 
कोई भडमल अठ खडो है । माटी म मिलण सूं' पाच मिण्ट वैला बा 
होक से बोल्यो, बैन मन हीं को सवा भुछा, हों. थारी काई महद 
कक? 

खीप ब्ीं खाती देख र एकर अ्चम्भ म॑ पडगी, साच्यों 

प्रेगृठो टिके जिनो सो तो भरो भूष है, फट तो ओ जल्म्यो श्र कद 

भो जवान हुयो, ठा ही को लाखोनी । काई मदद करसी मो म्हारी 
फूक रो मार ही पूरो को भलेती, दिनरात पून रे सास साग ऊमो 
धुज बोकर आँगद्छी र भटकार यूँ तदूरे री तात घूज ज्यू। पण 
ई रै सोने स उजछ विस्वाप्त भ्रर ई री अदूठ ग्रास्था पर तिरस्कार 
री हकी यूं हरी चोट करदी तो झ्रो मायरोमाँय मूसढीज र पूरा हुसी 
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श्रार्ग तो है घर्णो । वा बोली बीरा, वाई मतद करती तु स्हारी 
घालते घोरे रा पग यामण रो पुरसाथ है पार वूक्याँ मे २ 


घूजतों घूजतों आपरा ता हा नाओहा हाथ ऊँचा कक्‍ररबों 
बोल्यो जरूर बन, पण ई साल तो म्हारी स्थाट भव पूरी हुई 
समझ भगल साल जे, ठाकुरणी इसी हो प्रनुवृष्धवा राखी तो से की 
फर स्पू , रह परो देखता देखता बो घूड म कठ ही अहीठ हग्मो- 
तावड़ राखी बपूर री ना ही डबी सी। सीप खडी देखती ही रही 
अवाक । बा बीर नेह प्रर निष्ठा पर अचम्मित हो पण बीरो भोछी 
ऊमर री समाधि पर गरी चि तित । 


काव्यवक्र चालतो रह्यो। गर्मी भाई प्राँधी शुरू हुई 
धोरो चाल्यो पर कीडी चाल । बिरखा हुई। खीप री दिस्टी धोर 
री ढाछ खानी गई बण देख्यो हजारा री सल्या मे चिडी खेतिया 
इमी पुत्र सा ऊमा हवा साथ हस भर घूज | घोर रा वार आप पर 
लेवण गो रखा सिपाही सा बडा कोडायता प्र दृतसक्छप हा बे । एकोपह्‌ 
बहूस्याम सो करडो काम हो बीरो | खीप री खुनी रो झब पाई पुछणा? 

चौथ साल घोर पर भ्रर बीर आस पास भाक सिर्िया 
भाड भंखाड भर बाँठ बोभा आपरी जडा आाछी तरें सूं जमायली 
फेर बगो ही बठ, एक इसो वीड लाग्यो क घोरो मरणासान सो हू 
बोरी भ्रणागिण जडा मे गठिय र रोगी सो जकडीजम्यो । 

बधाई है बन एक दिन स प्तमवेत स्वर सू बोल्या । 
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“वर्यारी रे भाई लोगा ?” खींप मुछकार बोली । 


“बारी जीत हुई है नी २” 


“हहारी फा आपा री रे २ जीत इकाई में नहीं हमेसा 
दक्क भे ही प्रतिध्ठित हुव भर बे ही प्रोपे ।” 


#इकाई में हुया बेन कीने ही घमण्ड हुज्यावे प्र फेर बो 
घोर आक्े दाँई भ्राघो बण ज्यादं, ई खातर ?, धूजतों चिडी 
खेतियो बोल्यो । 


खींप री पछी फछी खिलगी | वा बोली “चिडी खेतियां तू 
बावन भगवान सो है तो भला हीं निशट नाहो, पछ थारे विवेक 
रा पगर विराट रे पगा सा है बेहद लाम्वां । जे हर इकाई थार सी 
सावधान अर साधनारत हुवे तो भ्रापण जगक्क रैई राष्ट्र सामा 


भरव भर सहार जिसा रेगिस्तान सम्राट देखणा तो दूर भाँख ही को 
उठा सकती 7 


*देन जे त जिसी प्रस्तित्त री झजन्ता ही मामट्टवः हुवे 
तो ।! भबक जमोन र चिप्योडों गरीब गठियो बोल्यो । 


पण गूंगा | मजिल माग चाल जिया ने ही मिल मांग 
बताव जिकां ने नहीं, भाषा से साधक हा, सिद्धि साधना करे वीं री । 
झाषां से लाग्या रैया, घण जीत आपा ही जीठग्या पर्दे से सु 
यसो । 


प्राँघ ने भाँस्यां । १२१ 


स राजी हू मस्त पूत सागे नव नव ताक प्राचण लागग्या 
है 4 4 
एक दित जेठ री बढती पून में हृरी भरी पसरी खीप 
बोली, “क्यों घीरामलजी किया ? सम्पत्ति तो विया हीं भेरी है नी 
जर बधण रो इरादा बितो ही ।! 

“बन सम्पत्ति तो गई बट भर इरादो बठस्यो ऊेंडो, पा 
हैँ प्राधो हो बी बेढा, त म्हारी आँल्या खोलदी , दबी जवान सू 
धोरो बोल्यो । 

देख थारी सम्पत्ति रो उपभोग करता कित्ता राजी है ये 
प्र तू' सयछा म॑ बेंटर विराट रो भनुगामी सो कित्तो महानु 
बणग्यों रे । 

“बन सम्पत्ति बा ही काम री है जिकी समष्टि रो सुख 
चावे । 

“प्र समष्टि दा ही भ्राछ्ली जिकी हर फूल न बिवेक सू 
खिलण मे मदद कर भापरी सौरभ थिरकरे | 

बन गरुणमान्रं पारी मगछमुखी है तू जे तसी बेटर्थाँ रो 
बिश्तार घरती पर हुव तो नि*च ही घरा सुख री लैरा तेवती ऊँची 
उठ म्हारे सा कपूत हा कोरा भार बधाव घरती पर ।' 

नही रे इसी काई बात है तू ही म्हारो ही भाई है एक 
ही मावडी रा जाया हा आापा । म्द्ारो फुठरापो थारे यू हीं है. भर 
भाषा दोना सू” ई धरती माता रो । के 
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